। णशमों सुअस्स ॥ 


जैनशाख्माला--ट्वि ती य रल्तम 
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दि प्रकाशक | 
लाला खज़ानचीराम जैन, 


.. संयोजक तथा प्रबंधक, 
. जैनशाखमाला कार्यालय, 


. सैद्मिट्ठा बाज़ार, लाहोर 


: पुनमुदणादि सर्वेडघिकाराः प्रकाशकायता।...._ 
5| रि8॥8 ॥१९४९/९९त, 


जाला खज़ानचीराम जैन, 
रच 8 लैबि आम 
मेनेजर, मनोहर इलेक्ट्रिक प्रेस,... 
| सेदमिद्ठा ह बाज़ार, _ । लाहोर से 


अनादि संसार-चक्र में परिभ्रमण करती हुई आत्मा, अपने प्ण्योदय 
से, सभी इच्छानुकूल पदार्थों की ग्राप्ति कर सकती है| सांसारिक सुखों को 
उपलब्ध कराने वाले पदाथे भी क्षण-भंगुर होते हैं, अतः शासत्रकारों ने उन 
पदार्थों से प्राप्त होने वाले सुखों को भी च्षण-मंगुर बताया है । क्योंकि जब 
पुदल द्रव्य ही च्षण-भंगुर हैं, तो उनसे उपलब्ध होने वाले सुख चिरस्थायी 
केसे हो सकते हैं ! यही कारण है कि सांसारिक आत्माएँ, सांसारिक सुखों के 
मिल जाने पर भी, आत्मिक सुखों से वंचित होकर दुखी हो रही हैं । यदि 


आप ससार के विशाल चित्र-पट पर विवेक-पूण एवं विशाल दृष्टि डालें, तो 


आपको विदित होजाएगा कि सांसारिक आत्माएँ किस प्रकार ढुःखों से उत्पीड़ित 
होकर भयंकर आत्तनाद कर रही 


..._ मिथ्यात्वोदय से इन आत्माओं में पुनः पुनः मिथ्या-संकल्प उदय होते 
रहते हैं। वे वास्तविक सुखों के स्थान पर क्षण-भंगुर सुखों की खोज में ही 
समय व्यतीत करती रहती हूँ । फिर भी उन्हें शांति की ग्राप्ति नहीं हो सकती । 

. इसी लिए, वत॑मान युग में, जड़वाद. की ओर विशेष प्रवृत्ति होने के कारण चारों. 
ओर से अशांति की ध्वनि सुनाई पड़ रही है | धम से पराइ्मुख हो जाने से रा 
मानसिक तथा शारीरिक दशा भी शोचनीय होती जारही है । बहुत सी आत्माएँ.. 
दुःखदायी घटनाओं के घट जाने के कारण अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ 


ही नष्ट कर रही हैं | संपूर्ण सामग्री के मिल जाने पर भी उनके चित्त को 
_ शांति नहीं । 


जब हम इस 
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.. के उपदेशों एवं अनुभवों से इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि आत्मिक शांति 
. के विना बाह्य पदार्थों से कभी भी शांति-लाभ नहीं कर सकते 


... इस समय प्रत्येक आत्मा आत्मिक शांति के विना पोद्चलिक पदाथों 
. सेशांतिप्राप्त करने की धुन में लगी हुई है। इसी बड़ी भारी भूठ के कारण 
. बह दुःख में फँसी हुई है । 


जब हम 'सिंहावलोकन न्याय से अपने पूर्वजों के इतिहास पर दृष्टिपात _ 


. करते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज कठ. के सुख-साधनों के प्रायः न होने... 


.. यर भी उनका जीवन सुखमय था । क्योंकि उनके हृदयों पर सदाचार की छाप _ 


. बैठी हुई थी । वे अपने जीवन को सदाचार से विभूषित करते थे, न कि नाना... 


. अकार के श्रंगारों से | वास्तव में वे आत्मिक शांति के ही इच्छुक थे। यही 
. कारण था कि उनका जीवन सुखमय था | वे आज कल की भाँति आत्मिक शांति. 
रहित बाह्य शांति के अन्वेषक नहीं थे । क्‍ क्‍ हे 


.. अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आत्मिक शांति किस प्रकार उपलब्ध... 0 


हो सकती है १ इसका उत्तर यही है कि सर्वज्ञोक्त शास्त्रों का स्वाध्याय एवं 


. पवित्र आत्माओं का संसगे आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक. 
. है। स्वाध्याय से आत्म-विकास होने रूगता है ओर जीव, अजीव का भली भाँति ._ 


. निणेय होजाता है, जिससे कि आत्मा सम्यग्‌दशन एवं पवित्र चरित्र की 
. आराधना में प्रयत्शील होने लगती है | इसी आत्मिक शांति की प्राप्ति के लिए 
. राजा, महाराजा, बड़े बड़े धनी, मानी पुरुष भी अपने पोद्लिक सुखों का परि- _ 
: त्याग कर आत्मिक शांति की खोज में लग गए । क्योंकि भ्रमण भगवान _ 


. महावीर स्वामी ने, आत्मिक शांति की उपलब्धि के लिए, मुख्यतया दो ही... 

. साधन प्रतिपादन किए हँ--विद्या ओर चरित्र | पुरुष विद्या--ज्ञान--के द्वारा हट मा 
. पल्येक पदाथ के स्वरूप को भली अकार जान सकता ह आर चांसरत्र के द्वारा द की हे ह है 
अपने आत्मा को अलंकृत कर सकता है, जिससे कि वह निवांण के अक्षय सुखों... 


. का आघ्वादन कर सकता है । 


जनता को उक्त दोनों अमूल्य रत्नों की प्राप्ति हो, इसी आशय से प्रेरित “  ] 








जारहा ह | 


द्वादशांग शास्त्रों में अनुत्तरोपपातिक शासत्र नवाँ अंग है । इस शासत्र 
मे उन्हीं पवित्र आत्माओं की संज्षिप्त जीवनी का दिग्दशन कराया गया है, 


आओ; कपका ह धकषाआ: # छापा हे ध के हिल धमाका का 


होकर यह नवाँ अंगशाखत्र हिंदी अनुवाद सहित आपके संसुख उपस्थित किया... 


जिन्होंने सांसारिक सुखों को छोड़कर ज्ञानपूर्वक चारित्र (तप) की आराधना... 
की है | किंतु आयु स्वल्प होने के कारण वे निवाण-पद तो न प्राप्त कर सके, हे 


. किंतु अनुत्तर विमानों में जा उत्पन्न हुए । ओर विशिष्ट अवधि ज्ञान द्वारा उनका. 
समय आत्मान्वेषण में ही व्यतीत हो रहा है। इसी कारण वे एक जन्म ओर 
. ग्रहण करके निवोण-पद की ग्राप्ति अवश्य करेंगे । 


..._ पाठक गण : प्रस्तुत शाखत्र के तृतीय वर्ग में वणेन किए हुए धन्य 
. अनगार के चरित्र को ध्यानपूवेक पढ़िएगा, जिससे कि आपको यह भली भाँति... 
_ विदित हो जाएगा कि धन्यकुमार ने, किस प्रकार, श्रमण भगवान्‌ महावीर 


: स्वामी के वचनासृत का पान कर, सांसारिक सुखों को छोड़कर, केवल निवोण-पद्‌ 
को ही अपना ध्येय बना, तप-द्वारा अपने शरीर को अलंकृत किया था । 


पाठक गण, इस चरित्र के अध्ययन से तीन शिक्षाएँ प्राप्त कर सकते हैं 
गुणी आत्माओं का गुणानुवाद करना, जेसे--धन्य अनगार के 


....._ गुण अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने जनता में प्रकट किए | इस शिक्षा से... 

. प्रत्येक आत्मा को गुणी जनों का गुणालुवाद करने की शिक्षा मिलती हैं।.._ रा 
.... २-महाराजा श्रेणिक ने जब धन्य अनगार के गुण श्री भगवान्‌ के... 
. अुखारबिंद से सुने, तब वह स्वयं उनके दशन कर उनकी स्तुति करने छगा।. |. 


._ इस कथन से यह शिज्ञा मिलती है कि यथार्थ शुणशालुवाद ही होना चाहिए, 


कि काल्पनिक । क्योंकि जो यथाथे गुणाजुवाद होता है, वह प्रत्येक आत्म को... 


..... गुणों की ओर आढृष्ट करता है। परंतु जो काल्पनिक गुणानुवाद होता है, बह... 


.... उपहास्थ हो जाता है। मम । 
। ३--जिस प्रकार धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा का उत्साहपूबेक  आ 
..... पालन किया, जिससे कि वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हो सके, इसी... 






































प्रकार प्रत्येक आत्मा को अपने ध्येय की भ्राप्ति में प्रथलत करना चाहिए । ध्येय 
. की प्राप्ति में चाहे कैसे भी कष्टों का सामना करना पड़ जाए, किंतु अपने ग्रण से 
कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए । क्‍ 


... इस खत्र के अध्ययन से भली भाँति उक्त तीन शिक्षाएँ मिल जाती हैं। 
अतः मुम्॒क्षु वगे को इस शाख्र का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए | यद्यपि 
अन्य अंग शात्रों की अपेज्षा वतेमान काल में प्रस्तुत शात्र की इलोक-संख्या 
_ स्वस्प है, किंतु इस शास्त्र का प्रत्येक पद शिक्षा से ओत-प्रोत हे। अतः जब . 

पाठक वर्ग उपयोगपूर्वक इसका स्वाध्याय करेंगे, तब वे स्वयं ही अजुलोम 


इस समय बहुत-सी मूर्ख आत्माएँ स्वाध्याय से शून्य एवं सदाचारियों 
संगति न होने के कारण आचार से भ्रष्ट हो रही हैं । जब वे इस प्रकार 
आगमों का स्वाध्याय करेंगी तथा सवेज्ञ-प्रणीत शासत्रों में आए हुए. चरि- 
.....आाजुबाद से संबंध रखने वाले पवित्र महर्षियों की जीवनियों पर इृष्टिपात करेंगी, 
... तो आशा है कि वे आत्माएँ भी 'ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष/ के सिद्धांत पर आरूढ़ 
... होकर निर्वाण-पद की अधिकारी बन सकेंगी, जिससे कि सादि अनंत पद एवं 
अनंत और अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकेगी । 


र्‌ 
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ह हुए प्रिसा-परिषद्‌ निग्गया-उनकी .धर्म-कथा सुनने के छिये नगर से निकली ः पा 
.._ जाव-यावत्‌-और कथा सुनकर फिर नगर को वापिस चली गई । इस के अनन्तर 


जंबू-जम्बू स्वामी पज्जुवासति-अच्छी तरह सेवा करता हुआ एवं-इस प्रकार _ 


.. वयासी-कहने छगा खुँ-वाक्याछड्भार के ढिये है भंते |-हे भगवन्‌ | जइ-यदि..... 
.. संपत्तेण-मोश्ष को प्राप्त हुए जाव-और अन्य सब गुणों से परिपूर्ण समणेशं-श्रमण का 

.._ भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अद्मस्स-आठवें अंगस्स-अज्ञ अंतगडदसाणं-अन्त- । 
.. कृदू-दशा का अयमदें--यह अर्थ पणणत्ते-प्रतिपादन किया है तो फिर अंते >छहे 
.. भगवन्‌ ! नवमस्स-नोवें अंगस्स-अंग अणुत्तरोववाइयद्साणं-अलुत्तरोपपातिक |. 
.. दशा का जाव-नमो त्यु ण॑ के गुणों से युक्त और संपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए श्री. 


.._ भगवान्‌ ने के-कौन-सा अद्ठे-अर्थ पणणुत्ते-प्रतिपादन किया है 














....._ टीका--सत्रों के संख्या-बद्ध क्रम में अज्ञकृत्‌-सूत्र आठवां और अलुत्त- हर । 
.. रोपपातिकसूत्र नोवां अज्ज हे । अतः अन्नक्ृत-सूत्र के अनन्तर ही इसका आना... 





.. क्षीण होने के कारण दूसरी भव्य आत्माओं पर अपने उस ज्ञान को ग्रकाश नहीं... 


५ सिद्ध है । आठवें अज्ञ, अन्ञकृत्‌-सूत्र में उन जीवों का वणन- किया है, जो मूक गे । २ क्‍ द 
केबली हुए हैं अथात्‌ जिन्होंने खयं तो केवल-ज्ञान की ग्राप्ति की किन्तु आयु के... 


सके.। जेसे गजसुकुमार आदि । इस नौवें अद्भ में उन व्यक्तियों के जीवन का... 





...विग्दशन कराया गया है, जो अपनी मलुष्य-जीवन की लछीछा को समाप्त कर पांच... पर 
. हा अजुत्तरोपपातिक विमानों में उत्पन्न हुए हैं । गा | 





इस सुज की आयाजिका ही जर्द रा स्वामी से वणेन की गई है । जब श्री... 





प्रथमो वर्ग]... भाषाटीकासहितम। 
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श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी मोक्ष को आप्र हो चुके तब जम्बू स्वामी के चित्त 
में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किस प्रकार उक्त 
सूत्र का अर्थ वर्णन किया है | उनकी इस जिज्ञासा को देखकर श्री सुधर्म्मों स्वामी 
निम्न-लिखित रीति से इस सूत्र का विषय वर्णन करते हैं।...्रः 
इस समय जो एकादश अज्ञ-सूत्र हैं, वे सब श्री सुधरम्मा स्वामी की वाचना 
के ही कहे जाते हैं । ऐसा न मानने से कई एक आपत्तियां उपस्थित हो जाती हैं हे 
से-अज्ज-सूत्र में इस प्रकार के पाठ मिलते हैं कि धन्ना अनगार ने एकादश अब्ञों 
का अध्ययन किया था । किन्तु इस समय जो अलुत्तरोपपातिक-सूत्र है, उस 
में मुख्य रूप से धन्ना अनगार का ही विशद अधिकार पाया जाता है । ऐसी 
अवस्था में यह हाह्ला विना समाधान के ही रह जाती है कि उन्होंने नौवें कौन से 
अज्ल का अध्ययन किया होगा । क्‍योंकि प्रस्तुत नोवें अज्ग में तो धन्ना अनगार का 
पादोपगसन से अनशन पय्येन्त और अलुत्तर विमान में उत्पन्न होने तक का सब 
बर्णन दिया गया है| अतः यह बांत निर्विवाद सिद्ध होती है कि यह सब सुधम्मो- 
चाये की ही वाचना है और वह भी श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण- 
पद-प्राप्ति के अनन्तर ही की गई है । 


इस सूत्र की हस्त-छिखित अतियों में निम्न-लिखित पाठ-भेद॒ भी मिलते हैं - 


....._ ०तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे नगरे होत्था | तस्स ण॑ रायगिहे नाम 
_ नयरस्स सेणिए नाम राया होत्था वण्णओ चेलछणाएं देवी । तत्थ ण॑ रायगिहे नाम॑ 
नयरे बहिया उत्तर-पुरत्थिमे दिसा-भाए गुणसेलए नाम॑ चेइए होत्था । तेणं कालेणं 
_तेणं समएणं रायगिहे नाम॑ नयरे अज्ज-सुहम्मे नाम थेरे जाब गशुणसेलए नाम॑ चेइए 
तेणेव समोसढे परिसा निग्गया धम्मो कहिओ परिसा पडिगया । ” 


“तेणं कालेणं तेणं समएणं जंबु जाव पज्जुवासमाणे एवं वय्यासी” 


है। क्योंकि इस सूत्र की रचना तो श्री अमण भगवान्‌ महाबीर 


चुके थे । इसलिए असद्भत 
ध्यान में रखते हुए शास्रोद्धार-समिति 











: डुद्ध प्रति मुद्रापित की है । इस प्रति में जो मूल सूत्र हैं, वे ठीक प्रतीत होते हैं । इस - 
: में सूत्रों के साथ-साथ श्री अभयदेव-सूरि-कृत संस्कृत-विवरण भी है, किन्तु यह. 
. बहुत ही संक्षिप्त है। अलुत्तरोपपातिक-दशा शब्द की व्याख्या विवर्णकार इस... 


प्रकार करते हैं मम आप 
..._ “अथानुत्तरोपपातिकद्शासु.. किख्िद्ववाख्यायते---तत्रानुत्तरेषु-सर्वोत्तमेषु 





. विमानविशेषेषु, उपपातः-जन्म,अनुत्तरोपपातः,स विद्यते येषां तेउलुत्तरोपपातिकास्तयम-. 
 तिपादिका दुशा३-द्ाध्ययनग्रतिबद्धप्रथमवरगयोगाइशा$-प्रन्थविशेषो$नुत्तरोपपातिक- 
.  दशास्तासां च सम्बन्धसूत्र तदधार्यानं च ज्ञाताधम-कथा-प्रथमाध्ययनादवसेयम्‌ । शेष... 


.. सूत्रमपि कण्ठ्यम्‌” | इसी प्रकार अन्य कुछ-एक स्थलों का ही विवरण किया गया... 





. है। उनमें धन्ना अनगार की उपमा के स्थल पर विशेष है । शेष सूत्रों को सरल ह +। 
.. ज्ञान कर विना किसी विवरण किये छोड़ दिया गया है | किन्तु ये सूत्र अर्थ की... 


ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व के हैं। 





_ दृष्टि से सुगम होने पर भी ऐति 


.. पाठकों की सुविधा के लिए इस सूत्र का स्पष्ट और सुगम अर्थ नीचे दिया. . 


. जाता है;-- 


चतुर्थ आरे के उस समय जब श्री श्रमण सगवान्‌ महावीर खामी निवोण-..... 


.. पद प्राप्त कर चुके थे, राजयूह नाम का एक नगर था | उस नगर के बाहर एक सा 
. गुणशेलक नाम चैत्य (उद्यान) था। एक समय उस उद्यान में आये सुधर्म्मा मी... 
० । पधारे | यह सुनकर उस नगर के छोग उनके मनोहर व्याख्यान सुनने के छिए उन... । 
.. की सेवा में उपस्थित हुए । जब उनका व्याख्यान हो चुका, तव जनता प्रसन्न-चित्त पा ल्‍ 


से नगर को वापस चली गई | इसके अनन्तर आये जस्बू स्वामी ने भगवान्‌ 


.. सुधम्मों स्वामी से प्रश्न किया “हे भगवन्‌ ! श्री भ्रमण भगवान्‌ महावीर खामी मोक्ष... 
. को प्राप्त हो गये हैं । यह हम ने आप के मुखारविन्द से सुन लिया है कि उन्होंने... 
. आठवें अज्ञ अज्ञकुत-सूत्र' का अमुक अर्थ प्रतिपादन किया है । अब मेरी जिज्ञासा... 











श्री सुधम्मी खामी जी ने इस से दक्त नौवें अज्ञ का अर्थ कहना प्रारम्भ किया है 





.. नौवें अज्ञ के अर्थ जानने की है । ऋुपा करके वह भी वर्णन कीजिए ।” यह सुनकर. 





इस सूत्र में “तेणं कालेणं तेणं समएण॑” का “तस्मिन काले तस्मिन्‌ समये” . । ० 


. सप्तम्यन्त अनुवाद किया गया है। किन्तु यह दोषाधायक नहीं है । क्‍योंकि अर... 





. भाषाटीकासहितम । 
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_ सागधी भाषा में सप्तमी के स्थान पर प्रायः हृतीया का योग देखा गया है । किसी... 
.._ किसी आचार्य का मत है कि यहां “णं' वाक्यालड्भार अर्थ में है और ते अ्रथमा.|. 
ला का बहुवचन है, जो यहां अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । किन्तु पहले पक्ष का. रा रा. 
... बहुत से आचार्य समर्थन करते हैँ। जेसे :--सप्तम्या द्वितीया ॥८॥३॥ १ इ७णा।..्र्र्र्ररः़ 
ः . इस सूत्र की बृत्ति में आचाये द्देमचन्द्र जी छिखते हैं:--“सप्तस्या खाने... 
कचिद्‌ छ्वितीया भंवति । विज्जु ज्ञोयं भरइ रत्ति | आर्षे ठृतीयापि दृश्यते | तेणं.... 
कालेणं, तेणं समएणं-तस्मिन्‌ काले, तस्मिन्‌ समये इत्यर्थ; । प्रथमाया अपि द्वितीया... 


कम क्‍ हृश्यते । चडबीसं पि जिणवरा-चतुर्विशतिर॒पि जिनवरा इत्यर्थ 


जैन सिद्धान्तकौसुदी (अद्धमागधी) व्याकरण के कर्ता पण्डित शतावधानि....... 


_रल्नचन्द्र जी लिखते हूँ :--आधारेडपि ॥२।२।१९॥ 


......॑.॑. क्चिद्धिकरणेडपि वाच्ये तृतीया स्थात्‌ । तेणं कालेणं तेणं॑ समएणं । 

.._ जेणामेव सेणिए राया तेणामेब-यस्मिन्नेव तस्मिश्नेवेत्र्थ: | “मज्झेणय गंभीरे” “रायवर 

.._ कण्णाहिं सद्धि एगद्वसेणं पार्णि गिण्हाविंसु ।” इत्यादि दृष्ठान्त और व्याकरण के _ 
नियमों से सिद्ध हो जाता है कि सप्तमी के अर्थ में हृतीया का अ्योग शाख-विरुद्ध _ 


मर नहीं है, अपितु शाखत्र-सम्मत ही है । 


....... इस सूत्र में राजग्ृह नगर का केवल नाम ही दिया गया है । इसका विशेष क्‍ ४ 
... वर्णन औपपातिकससूत्र में आता है । जो व्यक्ति इसके जानने की इच्छा रखते हों, 
. उनको इसके लिये औपपातिक-सूत्र ही देखना चाहिए। 


..._ यहां पर पाठकों को सुधम्मों स्वामी के विषय में भी कुछ बता देना ठीक _ रा जा 
.. प्रतीत होता है । आप चतुदश पूर्वों के पाठी और चार ज्ञानों को धारण करने बे... 
.._ थे। यद्यपि आप खविर-गुणों से पूणे “जिन तो नहीं थे तथापि “जिन के सदृश मम 
.... यथाथे-वक्ता अवश्य थे। आप ख-समय (अपने मत) और पर-समय (दूसरों के मत)... 
.. के पूण ज्ञाता थे । आप श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर खामी के पट्ट को सुशोभित क्‍ 


| करते थे यहां पर उनके विषय में इतना ही लिखना पयोप्त होगा । जो उनके विषय 


द रा में विशेष जानना चाहते हों, उनको 'ज्ञाता-सूत्र से जानना चाहिए । रा 
..... जम्बू खामी के उक्त जिज्ञासा-रूप प्र को सुन कर सुधम्मों खामी इस... 
प्रकार जार कहने करो गा ली 
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-अनगार जंबुं अणगारं-जम्बू अनगार को एवूं-इस प्रकार वयासी- 
'छगा जम्बू-हे जम्बू ! एवं-इस प्रकार खलु-निम्वथ से समणेण-श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने जो जाव-यावत्‌ संपत्तेश॑-मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं : 
नवमस्स-नोवें अंगस्स-अज्ञ अणुत्तरोववाइय-दसाणं-अल्॒त्तरोपपातिक-दशा के 
तिण्णि-तीन वग्गा-वर्ग पणणत्ता-प्रतिपादन किये हैं । भंते-हे भगवन ! जति श- 
यदि जाव-यावत्‌ संपत्तेशु-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेणं-श्रमण भगवान्‌ ने नवमस्स- 
नोवें अंगस्स-अज्ञ अणुत्तरोववाइय-दसाशं-अजुत्तरोपपातिक-दशा के तओ-तीन 
वग्गा-वर्ग पणणत्ता-प्रतिपादन किये हैं तो भंते-हे भगवन्‌ ! पढ़मस्स-अथम 
वरगस्स-वर्ग अगुत्तरोववाइय-दसाखं-अलुत्तरोपपातिक-दशा के जाव-यावत्‌ 
... संपत्तेण-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेणं-श्रमण भगवान्‌ ने कट-कितने अज्कयणा- 
.._ अध्ययन पण्णत्ता-प्रतिपादन किये हैं ? ज॑बू-हे जम्बू ! एवं-इस प्रकार खलु-निश्चय 
.. से संपत्तेण-मोक्ष को प्राप्त हुए जाव-यावत्‌ समणेख-श्रमण भगवान्‌ ने अगुत्तरो 
ववाइय-द्साण-अज्ञुत्तरोपपातिक-दशा के पढमस्स-प्रथम वग्गूस-वर्ग के दस-दझा 
अज्कयणा-अध्ययन पणणत्ता-प्रतिपादन किये हैं त॑ जहा-जेसे जालि-जालि कुमार 
मयात्ति-मयालि कुमार उवयालि-उपजालि कुमार य-और पुरिससेणे-पुरुषसेन 
कुमार य-और वीरसेणे-वीरसेन कुमार य-और दीहदंते-दीघेदान्त कुमार य- 
और लट्ढ॒दंते-लष्टदान्त कुमार य-और वेहल्ले-वेहह कुमार वेहासे-वेहायस कुमार 
य-ओर अमभये 






































ध्थयाप्रााडका 
/// कम खिष ००% सिने “न 





अनुत्तरोपपातिकदशासूजम। ......[ प्रथमों वर्गः 
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००7० दीका-+ईस सत्र में इस अन्थ का विषय संक्षेप में बताया गया है और 
..._ साथ ही इसकी सपम्रयोजनता भी सिद्ध की गईं है। जम्बू स्वामी ने अत्यन्त उत्कट 
| हा .. जिज्ञासा से सुधम्मों स्वामी से पूछा कि हे भगवन श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 
......_ स्वामी ने अल॒त्तरोपपातिक-दशा के कितने वर्ग प्रतिपादन किये हैं ? इस पर सुधम्मों 
/.... ओअनगार ने बताया कि उक्त सूत्र के तीन वगे प्रतिपादन किये गए हैं।फि 
...... खामी ने प्रश्न किया कि उन तीन वर्गों में से पहले वर्ग के कितने अध्ययन प्रति- 
...... पादन किये गये हैं. उत्तर में सुधम्मों खामी ने कहा कि श्री श्रमण भगवान्‌ ने 

पहले वर्ग के दशा अध्ययन प्रतिपादन किये हैँ । इनके नाम क्रम से निम्न-लिखित हैं 


........ १-जालि कुमार २-मयाछि कुमार ३-उपजालि कुमार ७-पुरुषसेन कुमार 
..... ५-वारिसेन कुमार ६-दीघदान्त कुमार ७-छष्टदान्त कुमार ८ -वेहल्ल कुमार ९- 
..._ वेहायंस कुमार और १०-अभय कुमार । यही इन दश अध्ययनों के नाम हैं। 
ः -. 'सयारि कुमार' शब्द के संस्कृत में कई प्रकार के अनुवाद हो सकते हें 
जैसे-मकालि कुमार, मगालि कुमार और मयाल्ति कुमार आदि । क्योंकि 
“कगचजतदपयवां प्रायो छुक” ८१॥११७।॥ इस सूत्र से सूत्रोक्त व्यञ्ञनों का छोप 
और फिर अवशिष्ट अकार के स्थान में “अवर्णों य-श्ुतिः 4१ हश्दणी 
' है । किन्तु 'अर््ध-मागधी-कोष' में इसकाममयालि._ 
गी तरह असिद्ध 











जम्यू 
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करके निरवोण-पद की प्राप्ति कर सकते हैं । किन्तु उनका पण्डित-बीये पुरुषार्थ 
किसी भी दशा में निरथेक नहीं जाता । अतः इस सूत्र' की साथेकता और सम्रयो- 
जनता भी भांति सिद्ध है । रो हा 


इस सूत्र से यह भी सिद्ध होता है कि गुरु-भक्ति से 
तरह से प्राप्ति हो सकती है । ही का, 
अब जम्बू अनगार सुधर्म्मों स्वामी से फिर प्रश्न करते हैं:-- 
! आय] है 


यदि नु भदन्त ! शअ्रमणेन यावत्संप्राप्तेन प्रथमस्य वगस्य 


दशाध्ययनाने प्रज्ञपाने, प्रथमस्य नु भदन्त ! हे अध्ययनस्या- 
नुत्तरोपपातिक-दशानां श्रमणेन यावत्संप्रापेन को5थः प्रज्ञप्तः 


......_ पदाथोन्वय:--भंते-हे भगवन्‌ ! जइ-यदि जाव-यावत्‌ संपत्तेश-मोक्ष 
को प्राप्त हुए समणेशं-श्रमण भगवान्‌ ने पढम॒स्स-अप्रथम वर्गस्स-वर्ग के दस-दश 
प्र+्कयणा-अध्ययन पणणत्ता-प्रतिषादन किये हैं, तो भते-दहे भगवन्‌ ! पढमस्स- 
फः फयशणुर हस्स-अध्ययन अगुत्तरोव ० -अनुत्तरोपपातिक-दशा के जाव-यावत 
त्तश-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेण-श्रमण भगवान्‌ ने के-क्या अद्दे-अर्थ 


तक 








समझाया जा सकता है | तदनसार ही श्री जम्बू स्वामी श्री सुधमों स्वामी से पूछते 








हैं कि हे भगवन्‌ ! यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने-जो “नमो त्थु ण॑ में 
हुए सब गुणों से परिपूण हैं और मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं-"-प्रथम अध्ययन 


का क्‍या अर्थ प्रतिपादन किया है १ मुझको इसकी जिज्ञासा है कृपा करके यह 
मुझको सुनाए।..... क्‍ पा, हक हे 
...._ इस सूत्र से भी यही सिद्ध किया गया है कि विनय-पूवेक अध्ययन किया 
हुआ ज्ञान ही सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं । जो शिष्य विनय-पूर्वक गुरू से 
ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, उसीको गुरु सम्यगू-ज्ञान से परिपू्ण कर देते है । तथा 
जिसका आत्मा उक्त ज्ञान से परिपृण होता है, वह सहज ही में अन्य आत्माओं के 
उद्धार करने में समर्थ हो सकता है। अतः सिद्ध यह हुआ कि गुरु से विनय-पूर्वक 
ज्ञान ग्राप्त करना चाहिए। यह सफल होता है । 5, 








न ब्फ 


. अब सुधम्मों स्वामी 


जम्बू स्वामी के उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए निम्न-लिखित 
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..._..__ राजा, धारिणी देवी, सिहः खप्ते, जालिकुमारों यथा मेघः । अष्टाष्ट 
.. दातानि । यावदुपरि प्रासादे विहरति । खामी समवर्तः श्रेणिको 
.निर्गतः । यथा मेघो तथा जालिरपि निगेतः। तथेव निष्क्रान्तो 

. यथा मेघः । एकादशाह्रान्यधीते । गुणरल्ल तपः-कर्म, एवं या. 

: चेव स्कन्दक-वक्तव्यता सेव चिन्तना55प्च्छणा। स्थविरेः सा. 
.. विषुलं तथेव दू (आ) रोहति। नवरं षोडश वर्षाणि श्रामण्य-पयोय॑ _ 
. पालयित्वा काल-मासे कालंकृत्वोद्ध्व॑ चन्द्र० सोधमेंशानयोः 

. आरण्यच्युतयोः कल्पे च ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तटादूर्ध्ध व्यति- _ 
...वत्यं विजय-विमाने देवतयोत्यन्नः । ततो नु स्थविरा भगवन्तो 

 जालिमनगारं कार-गतं ज्ञात्वा परिनिवोणवर्तिनं. कायोत्सग 
कुवन्ति, कृत्वा च पात्र-चीवराणि गहन्ति, तथेवावतरान्ति “याव- 
दिमान्यस्याचार-भाण्डकानि”। “भगवन्‌!” इति भगवान्‌ गोतमो 
यावदेवमवादीत्‌ “णवं खह्ु देवानुप्रियाणामन्तेवासी जालि- 
_ नामाउनगारः प्रकृति-भद्रकः । स नु जालिरनगारः काल्‍रू-गतः 
..  कुत्र गतः? कुत्रोलयज्नः ?” “एवं खलु गोतम ! मसान्तेवासी तथेव 
... यथा स्कन्दकस्य यावत्‌ काल० ऊर्ध्व चन्द्रमसो यावद्विजय-वि 
। नें भगवन्‌ ! देवस्य कियान कार: 
तेः भ्रज्ञत्ता ?” “गोतम | द्वात्रिशत्सागरोपमा स्थितिः _ 
. अ्ज्ञत्ता? “स नु भगवन्‌ ! ततो देवलोकादायुःक्षयेण (स्थिति 

. क्षयेण, भव-क्षयेण) कुत्र गमिष्यति ?” “गोतम ! महाविदेहेवर्षे 
: सस्स्याते।” तदवं जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्राप्तेनाउनुत्तरोपपातिक- 
. दशानां प्रथम-वर्गस्य प्रथमाध्ययनस्यथायमर्थः प्रज्सतः । प्रथम- 



































7 चर्ेस्थ सधमाष्ययन समाप्तम । 
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पदाथोन्वयः---जंबू [-हे जम्बू ! एवं खलु-इस प्रकार निश्चय से ध्थमा-. 
. ध्ययन का अथ है ।) तेण कालेणं-उस काछ ओर तेण समएशं-उस समय साय-. 
._गिहे-राजग़रह णशगरे-नगर था रिद्धि-ऋद्धि-ऊँचे २ भवन आदि तथा त्विमिय-.... 
. भय-रहित और समिद्वे-धन-धान्य से युक्त था। गुशसिलए-शणशैर चेतिते- 
..चेत्य, सेणिए--श्रेणिक राया-राजा धारिणी देवी-धारिणी देवी सीहो सुमिणे- 

. सिंह का स्वप्न जालिकुमारो-जालछिकुमार जहा मेहों-जैसे मेव कुमार अड्ुदुड्ो-... 


सा आठ २ दाओ-दात ( अथांत्‌ विवाह के साथ लड़की की ओर से आने वाला | थम . 


. दहेज) जाव-यावत्‌ उप्पिं पास०-श्रासाद के ऊपर सुख-पूत्रेंक विहरति-विचरण 
करता है सामी-श्री भ्रमण भगवान महावीर स्वामी समोसहरे-सिंहासन के ऊपर । 
. विराजमान हो गये सेशिओ-श्रेणिक राजा शिग्गओ-श्री भगवान की वन्दना के . जा 
....._ लिए गया जहा-जैसे मेहो-मेघंकुमार गया था जालीवि-जालछिकुमार भी णिग्गतो-... 
..... भगवान्‌ की वन्दना के लिए गया तहेव-उसी प्रकार शिक्खंतो-निकछा अर्थात्‌ 


। दीक्षित हुआ जहा मेहो-जिस प्रकार मेघकुमार की दीक्षा हुई थी एक्ारस-एकादश । 


।  अगाईं-अज्ञ शाखों का अहिजञति-अध्ययन किया गुणरयणं-गुणरत्र तवोकम्मं- 








...._ तप कमे एवं-इसी प्रकार जा चेव-जो छुछ भी खंदग-वत्ततया-स्कन्दक सुनिकी 
.. वक्तव्यता है सा चेव-वही वक्तव्यता जोलिकुमार की भी जाननी चाहिए। उसी... 


४ : तरह की चिंतशा-धमे-चिन्तना आपुच्छणा-श्री भगवान्‌ से अनझन ब्रत के धारण _ रे 
. करने की आज्ञा लेना । थेरेहिं-स्थविरों के सद्धि-साथ तहेव-उसी प्रकार विपुलं-... 
. विपुलंगिरि पर दुरूहति-चढ़ता है । उस पर चढ़ कर नवरं-इतना विशेष है कि... 


... सोलस वासाई-सोलरूह वर्ष तक सामन्न-परियागं-श्रामण्य-पयोय का पाउणित्ता- 
...... पालन कर कालमासे झत्यु के अवसर पर काले किच्चा-काल करके उड्डं-ऊंचे पा 
...... चंद्मि०-चन्द्र से यावत्‌ सोहम्मीसाण-सौधमे-देवडोक, ईशान-देवडोक जाव- 
....यावत्‌ आरणच्चुए-आरण्य-देवडोक और अच्युत-देवछोक अथोत्‌ कृप्पे-बारह 
......_ कल्प-देवछोक य-और गेवेज्ञ-मैवेयक विमाण-विमान पत्थडे-अस्तट उड्हं-इनसे 
....._ भी उंत् दरं-और दूर वीविवत्तित्ता - व्यतिक्रम करके विजय-विमाणे-विजय-विसान 
... में देवतताए-देव-रूप से उववण्णे-उत्पन्न हुआ | तते-इसके अनन्तर खुंनवाक्या-._ 































..... अनगार को काल-गय-काढ-गत हुआ जाखृत्ता-जानकर परिनिव्वाण-वत्तियं- 
....._ निर्वाण के निमित्त काउस्सगं-कायोत्सग करेंति २-करते हैं और फिर कायोत्सग 





... प्रश्न के उचित उत्तर मिलने पर फिर गौतम स्वामी ने श्री भगवान्‌ से पूछा भंते ' 





देव-छोक से आउक्खएण ३-आयु, 





थति और देव-भव-(छोक) के क्षय होने पर 








उत्तर दिया गोयमा [-हे गौतम ! महा विदेहे वासे-महाविदेह क्षेत्र में सि ज्मिहिति फहिति 





.... छट्ढार के छिए है ते-वे थेरा भगवंता-स्थविर भगवन्‍्त जालिं-जालि अणगार॑ं- 


ा हैं भगवन्‌ : शु-वाक्यालझ्कार के लिए है जालिस्स-जालि देवस्स-देव की केव- 5. 
. तियं-कितने कालं-काल तक ठिती-स्थिति पणणत्ता-परतिपादन की हे / फिर 

उत्तर में श्री भगवान्‌ कहने छगे गोयमा [-है गौतम ! बत्तीस-बत्तीस सागरोव-._ 
. माई-सागरोपम की ठिती-स्थिति पणणत्ता-प्रतिपादन की द्वे। फिर गौतस स्वामी का 
!-हे भगवन्‌ ! से-वह जालिकुमार देव ताओ-उस देवलोगाओ- || 





अनुत्तरोपपातिकद्शासूत्रम । [ प्रथमो वें: 


... करके पत्त-चीवराई-पात्र और वस्त्र गेष्हति-प्रहण करते हैं तहेव-उसी प्रकार _ हु .। 
मम ः डने; शनें! उस पवृ॑त से ओयरंति-उतरते हैं | जाव-यावत्‌ श्री श्रमण भगवान्‌ सहा- क्‍ मा । 
वीर स्वामी के सम्मुख आकर कहते हैं कि हे भगवन्‌ ! इमे-ये सेटठस जालि अन-_ 

....._गार के आयार-मंडए-वर्षा-कार आदि में ज्ञान आदि आचार पाछने के भण्डोप-.. 
रा । ५ करण हैं अथोत्त धर्म-साधन के उपयोगी उपकरण हैं। तब उसी समय भते [ त्ति- 
..... हे भगवन्‌! इस प्रकार कहकर भगवे-भगवान्‌ गोयमे-गौतम स्वामी जाव-यावत्‌ 

रा. .._ श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पास इस प्रकार वयासी-कहने छंगे एवं खलु- 

.. इस प्रकार निश्चय से देवाणुप्पियाणं-देवालुप्रिय, आपका अंतेवासी-शिष्य जालि._ 
... नाम-जालि नाम वाढठा अणगारे-अनगार पगति-भददए-मअकृति से ही भद्र सेशंन्बह._ 

... जाली अणगारे जालि अनगार काल-गते-कार को प्राप्त हो कर कहिं गते-कहां... । 
.._ गया है ? कहिं-कहां उववन्ने-उत्पन्न हुआ है ! गोयमा-दहे गौतम | एवं खलु-इस 

.. प्रकार निश्चय से मम-मेरा अंतेवासी-शिष्य तहेव-अर्थात्‌ प्रकृति से भद्र जालि..... 
० _ कुमार जधा-जिस प्रकार खदयस्स-स्कन्दक की वक्तव्यता हे उसी प्रकार जाव- 
..._यावत्‌ काल॒०-काल करके उड़्ढं-ऊंचे चंदिम-चन्द्र से जाव-यावत्‌ विजए-विजय_ 

रा विमाणे-विमान में देवत्ताए-देव-रूप से उववन्ने-उत्पन्न हुआ है । अपने... 








हिं-कहां गच्छिहिति-जायगा अथोत्‌ किस स्थान पर उत्पन्न होगा । भगवान्‌ ने । पा 


......_ सिद्ध होगा अथात्‌ वहां सिद्धि श्राप्त कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होगा और निवोण-पद 


प्राप्त कर सारे शारीरिक और मानसिक दुःखों का अन्त करेगा | ता-इसलिए एवँ- 
इस प्रकार खलु-निश्चये से जबू |-हे जम्बू ! समणेणं-श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
ने जाव-यावत्‌ संपत्तेश-जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है अशुत्तरोववाइय- 
दसाणं-अनु त्तरोपपातिक-दशा के पदमवग्गस्स-प्रथम वें के पढम-अज्कयणस्स- 
प्रथम अध्ययन का अयमद्े-यह अथ पणणत्ते-प्रतिपादन किया है। पृठम-वग्गस्स- 
प्रथम वे का पढम-अज्कयणं-अ्थम अध्ययन समत्त-समाप्त हुआ । 


| का अनुभव 
| इसी समय गृणशीलक चेत्य 
हुए. वहां भ्रणिक राजा उन 
















ह ७ कल कि का बलि दूत ४ जा का कर 


| थ 








वहाँ बत्तीस सागरोपम स्थिति प्रति 
देव उस देवलोक 


का ४क्रोफसि पद ल्फर कक कधजआकत/काएप माप अप अ कसा ता अ ९१७2) लनक। वााप20व०5 कक चमक स्का 
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पहले आए हुए विषय का यहां केवछ संकेतमात्र दिया गया है।इसी बात को ध्यान 
रखते हुए सूत्रकार ने यहां संक्षिप्त वर्णन दिया है यह जान लेना चाहिए। 
. अब शहड्ला उपस्थित होती है कि जब मेघकुमार भी जाहि अनगार के समान 
अनुत्तर विमान में ही उत्पन्न हुआ था तो मेघकुमार का वर्णन 'ज्ञाताघर्मकथाइ्नसूत्र 
क्यों दिया गया ? उत्तर में कहा जाता है कि मेघकुमार का वर्णन छठे अज्ञ में 
इसलिए किया गया है कि उसमें धमयुक्त पुरुषों की शिक्षा-प्रद जीवन-घटनाओं का. 
वर्णन है | उनमें से मेघकमार के जीवन में भी कितनी ही ऐसी शिक्षाएं वर्णन की 
गई हैं, जिनके पढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति को अत्यन्त छाम हो सकता है । किन्तु 
अनुत्तरोपपातिकसूत्र में केवछ सम्यक्‌ चरित्र पाछम करने का फछ बताया गया 
है। अतः मेघकमार के चरित्र में विशेषता दिखाने के लिए उसका चरित्र नवें अक्ञ- 
में न देकर छठे ही अज्ज में दे दिया गया है । 
जो व्यक्ति इस सूत्र के अध्ययन के इच्छुक हों, उनको इससे पूर्व 'ज्ञाताधर्म- 
कथाज्भसूत्र के प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। यह सूत्र इतना 
सार-पूर्ण है कि इससे व्याकरण पढ़ने वालों को समासान्‍्त पदों का भरी भांति 
बोध हो सकता है, साहित्य के अध्ययन करने वालों को अछक्कारों का, इतिहास के 
जिज्ञासुओं को पच्चीस सौ वर्ष पहले के भारतवषे का, धार्मिक पुरुषों को अनेक धार्मिक 
शिक्षाओं का, नीति के जिज्ञासुओं को साम दाम दण्ड और भेद चारों नीतियों 
भर्ती भांति बोध हो सकता है । न केवछ इतना ही बल्कि शिल्पी व्यक्तियों को 
. अनेक प्रकार के शिल्प और कलाओं का, काम-शासत्र के जिज्ञासुओं को तरुणी-प्रति- 
क्रम और धार्मिक-दीक्षा आदि महोत्सव मनाने वालों को अनेक प्रकार के महो 
. मनाने का पता छग जाता है । इसी प्रकार इस सूत्र से पुण्यात्माओं को पुण्य और 
पापात्माओं को पाप का फल भी ज्ञात हो जाता है । पुनजेन्म न मानने वालछों को 
उसकी सिद्धि के अत्युत्तम प्रमाण इसमें मिल सकते हैं | अध्यापक छोग भी इससे 


यह है कि कोई व्यक्ति जो इस सूत्र का खाध्याय करेगा, विना कुछ भ्राप्त किये निराश 
. नहीं जा सकता। अतः प्रत्येक को इसका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए | इसी बात 
. को लक्ष्य में रखते हुए सूत्रकार ने यहां इस विषय का अधिक विस्तार नहीं किया | 
















































५8 १५० ४७ 7,अि कर, २ जमे बता 5०४ क कक क उप बउ ता, 7 कर ग..सरफसण के १७ ; जा थक २२,० क ३ फिव ४: 


ज्ञाताधर्मकथाइसूत्र' का अध्ययन करेंगे और उससे उनके ज्ञान-भण्डार में अधिक 
से अधिक वृद्धि होगी । अतः जिस ग्रन्थ के पढ़ने से सूत्र-सम्बन्धी सब बातों के 
ज्ञान के साथ कुछ और भी उपलब्ध हो, उसको क्यों न पढ़ा जाय । बुद्धिमान्‌ छोग 
सदा ऐसे ही कार्य किया करते हैं, जिनमें एक ही क्रिया से दो कार्यों का साधन हो। 
सारांश यह है कि उपादेय वस्तु का सदा आदर होना चाहिए और उक्त शास्त्र सर्वथा 
डपादेय है । अतः उसका स्वाध्याय भी अवश्य करना चाहिए । मा 


यहां पर हस्त-लिखित प्रतियों में उपलब्ध पाठ-भेद भी नहीं दिखाये गये 
क्योंकि वे सब ज्ञाताधर्मकथाइ्' के ही पद हैं । आ 




















. ्रथमों वर्गः ] 2 मो  भाषाटीकासहितम्‌। | 





वबोणि । आदिकानां पश्चानामानुपृव्योपपातो विजये, वेजयन्ते, 
जयन्ते, अपराजिते, स्वाथसिद्धे । दीघेदन्तस्थ सवाथसिद्धे । 
. उत्क्रमेण शेषाः । अभयो विजये । शेष यथा प्रथमस्य। अभयस्यथ॒.. 
. नानालं राजणहं नगरम, श्रेणिको राजा, नन्दादेवी माता, शोेष॑.. 
. तथेव । एवं खह जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्रासेनानुत्तरोपपातिक- 
दशाना प्रथमस्य वरगेस्यथायमथ॑ः प्रज्ञतः । (सूत्र १) 


...... पदार्थोन्‍्चयः--एवं-इसी प्रकार सेसाणवि-शेष अट्रण्हं-आठ अध्ययनों 

का भी वर्णन भाणियव्व॑-जानना चाहिए नवरं-विशेष इतना ही है कि सत्त-सात 

धारिणि-सुआ-धारिणी देवी के पुत्र थे और वेहन्न-वेहासा-वेह और वेहायस 
कुमार चेहृणादेवी के पुत्र थे । आइल्लाणं-आदि के पंचण्हं-पांचों ने सोलस 
बासातिं-सोलह वर्ष का सामन्न-परियातो-श्रामण्य-पर्याय पालन किया और तिएहं- 

तीन ने बारस वासाति-बारह वर्षो का संयम-पर्योय पाछन किया और दोणहं- 

दो ने पंच वासातिं-पांच वर्ष का संचस-प्योय पालन किया था, आइल्लाशं-आदि 

... के पंचणहं-पांच की आशुपृव्वीए-अनुक्रम से विजये-विजय विमान वेजयंते- 
.._ वेजयन्त विमान जयते-जयन्त विमान अपराजिते-अपराजित विमान और सब्वद्- 

. सिद्धे-सवोर्थसिद्ध विमान में उववायो-उत्पत्ति हुई और उक्षमेणं-उत्कम से सेसा- 
अवशिष्ट कुमारों की उत्पत्ति हुई | किन्तु दीहदंते-दीघेदन्त मी सव्वहसिद्धे-सवॉर्थ- 
सिद्ध विमान में और अभओ-अभय कुमार विजए-विजय विमान में ही उत्पन्न 
हुए । सेसं-शेष अधिकार जहा-जेसे पढमे-प्रथम अथोत्‌ जालि कुमार के विषय मा 

में कहा गया है उसी प्रकार जानना चाहिए | अभयस्स-अभय कुमा र की शाणत्तं- 

. विज्वेषता इतनी ही है कि वह रायगिहे-राजग्रह नगरे-नगर में उत्पन्न हुआ था पा ; द , 

और सेणिए-श्रेणिक राया-राजा ( उसका पिता था) तथा नंदा देवी-नन्‍्दादेवी 

_ माया-माता थी सेसं-शेष वर्णन तहेव-पूर्ववत्‌ ही जानना चाहिए । ज॑बू-सुधर्मा न । 
स्वामी जी जम्बू स्वामी को सम्बोधित कर कहते हैं “हे जम्बू | एवं-इस प्रकार. 

.. खल्लु-निश्चय से जाव-यावत्‌ संपत्तेशं-मोक्ष को प्राप्त हुए सशमशं-श्रमण भगवान्‌. 

.. महावीर स्वांमी ने अशुत्तरोववाइयदसाणुं-अल॒त्तरोपपातिक-दशा के पठमस्स-अ्रथम 
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..._ बग्गस्स-वर्ग का अयमहे-यह अर्थ पष्णत्ते-्रतिपादन किया है (्रत्र १-पहला 


रे सूत्र समाप्त हुआ । ) 















... ने सोलह वर्ष तक, तीन ने बारह वर्षे कक ने पांच वर्ष तक संयम 
.. का पालन किया था। पहले पांच क्रम से दिये वेजयन्त, हा न्त, अपर 
...._ विजय विमान में उत्पन्न हुए और शेष अधिकार जिस ग्रकार प्रथम अध्ययन में 

हा न किया गया है उसी प्रकार जानना चाहिए। अभयकृमार के विपय में 
| शिपता हे कि वह राजगृह नगर में उत्पन्न हुआ था अं 
गी उसके पिता-माता थे। शेष सब वर्णन पूवेवत ही है 











 टीका--इस सूत्र में प्रथम वर्ग के शेष नौ अध्ययनों का वर्णन किया... 


गया है । इनका विषय भी प्रायः पहले अध्ययन के साथ मिलता-जुलता है । विशे- 


.._ घता केवल इतनी है कि इनमें से सात तो धारिणी देवी के पुत्र थे और बेहह 


...._ कुमार और वेहायस कुमार चेहृणा देवी के तथा अभय कुंमार नन्‍्दा देवी के पेट 

.... से उत्पन्न हुआ था । पहले पांचों ने सोलह वर्ष संयम-पर्याय का पालन किया था, 
..._ तीन ने बारह वर्ष तक और शेष दो ने पांच वषे तक । पहले पांच अनुक्म से... 
.._- पांच अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए और पिछले उत्कम से पांच अनुत्तर विमानों... 


... होकर उक्त विमानों में उत्पन्न 







.... कभी भी बच्वित नहीं रह सकता अत; यह प्रत्येक व्यक्ति के लिये उपादेय हे । 


7 उत्कट संयम-पालन का फर है कि वे एकावतारी हा हा । द 
। हुए । सिद्ध यह हुआ कि सम्यक्‌ चारित्र पालन 0 
.... करने का सदैव उत्तम फल होता है । उस फल का ही यहां सुचारु-रूप से वणेन.... 
... किया गया है । जो भी व्यक्ति सम्यक्‌ चारित्र का आराघन करेगा, वह शुभ फल से का 





भाषाटीकासहितम्‌ । 


इन नो अध्ययनों के विषय में हस्त-लिखित प्रतियों में निम्न-लिखित पाठभेद 
मिलता है... 3 पा का 
“एवं सेसाणवि नवण्हं॑ भाणियव्व॑ नवरं सत्तण्हं धारिणिसुया, बिहले _ 
विहायसे चेहुणाअंत्तर, अभय नंदाएअत्तइ । आइड्वाणं पंचण्ह सोलस बासाईं सा- 
मण्णं परियाओ पाडणित्ता, तिण्हं बारस बासाइं दोण्हं पंच बासाईं | आइडलाणं 
चण्ह आणुपुव्बीए उबवाओ बिजए, विजयंते, जयंते, अपराजिए, सब्बइसिद्धे 
दीहदंते, सव्बट्डसिद्ध, लट्ठदंते अपराजिए, विहल्ले जयंते, विहायसे विजयंते, अभय हा 
_ बिजए । सेसं जहा पढमे तहेव । एवं खल॒ जंबु ! समणेणं जाब संपत्तेणं अणुत्तरो- 
बवाइय-द्साणं पढमस्स वग्गस्स अयमट्ठे पण्णत्ते | इति प्रथम-बर्गः समाप्तः ।” हा 
हि हमने यहां पत्राकार मुद्रित पुस्तक का ही पाठ मूल रूप में रखा है। का 
_ मुद्वित पुस्तक में जेसे कि पाठकों को हमारे मुद्वित मूल से ज्ञात होगा शेष आठ 
अध्ययनों के विषय में ही पाठ दिया गया है। किन्तु लिखित ग्रतियों में जैसा कि. 
ऊपर दिया गया है पूरे नौ अध्ययनों के विषय में कहा गया है । किन्तु इस 
कोई भेद नहीं पड़ता, क्योंकि मुद्रित पुस्तक में भी पहले आठ का वर्णन देकर अन्त 
में अभय कुमार का भी प्रथक्‌ वर्णन दे दिया गया है और लिखित प्रतियों में सब 
का संग्रह-रूप से ही दिया है । अतः इस में कोई विशेष आपत्ति न देखकर ही 
हमने मुद्वित पुस्तक का पाठ ही मूल में रखा है. । 


इस सूत्र से पाठकों को शिक्षा लेनी चाहिए कि वे मी कर्म-विशुद्धि के 


उपायों का अन्वेषण करें । इस ग्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अनु- 
त्तरोपपातिक सूत्र के प्रथम-वर्ग का अर्थ ग्रतिपादन किया है।...... 
क्‍ श्री सुधम्मों स्वामी के इस प्रकार कथन से उनकी गुरु-भक्ति प्रकट होती... 
है। साथ ही आत्मोद्धतता का परिहार और शास्त्र की सप्रयोजनता भी सिद्ध होती... 


है । जम्बू स्वामी ने उनके इस कथन को सहषे स्वीकार किया । इससे इस सूत्र की... 
प्रामाणिकता भी सिद्ध होती है। आप्त-वाक्य सर्वत्र ही प्रामाणिक होते हैं | अतः यह हा 


सूत्र भी आप्र-वाक्य होने से निःसन्देह ही प्रमाण-कोटि में है । 





दाना प्रथम 








गेः]. भाषादीकासद्वितम्‌ | कक रह 


बम मर आम मी मी का आम 





प्रज्ञत्: ? एवं खछू जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्रात्तेन द्वितीयस्य 
वग्गस्यानुत्तरोपपातिक-दशानां त्रयोदशाध्ययनानि पश्ज्ञप्तानि । 
 तद्यथा--(१) दीघेसेनः (२) महासेनः (३) लष्टदन्तश्व (9) गूढ- 
_दन्‍्तश्व (५) शुद्धवन्तः (६) हछः (७) द्रमः (८) द्रमसेनः (९) महा- 
हुमसेनश्र (१०) आख्यातः सिहश्च (११) सिहसेनश्व (१२) महा- 
सिहसनश्चाख्यातः (१३) पुण्यसेनश्व बोद्धठ्यः । त्रयोदश भव- 
न्त्यध्ययनानि । 


. पदाथोन्वय:---शँ-वाक्यारूझ्लार के लिए है भते-हे भगवन्‌ ! ज्ति-यदि 
जाव-यावतू संपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेणश-श्रमण भगवान्‌ ने अशुत्तरोव- 
वाइयद्साशं-अलुत्तरोपपातिक-दशा के पढमस्स-प्रथम वग्गुस्स-वर्ग का अयमद्ठे- 
..._ यह अर्थ पण्णत्ते-प्रतिपादन किया है तो फिर भंते-हे भगवन्‌ ! दोच्चस्स-हछवितीय 

. वबग्गस्प-वर्ग अगुत्तरोववाइयद्साशं-अजुत्तरोपपातिक-दशा का जाव-यावत्‌ संप- 

: त्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेणं-श्रमण भगवान्‌ ने के अड्डे -कौनसा अर्थ पण्णत्ते- 
प्रतिपादन किया है ? सुधम्मा स्वामी कहते हैं कि जंबू- हे जम्बू ! एवं-इस प्रकार 
खलु-निश्चय से जाव-यावत्‌ संपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए समशेश-श्रमण भगवान्‌ 
दोचस्स-ट्वितीय वग्गस्स-वर्ग अखुत्तरोववाइयद्साण-अनुत्तरोपपातिकदशा के 
 तेरस-तेरह अज्कपणा-अध्ययन पण्शुत्ता-प्रतिपादन किये हैं तं०-जैसे-दीहसेणे- 
दीघेसेन कुमार महासेणे-महासेन कुमार य-और ल्ढ॒दंते-छष्टदन्‍त कुमार यू-और 
गूढदंते-गृढदन्त कुमार सुद्भदंते-शुद्धदन्त कुमार हल्ले-हल्ल कुमार दुमे-हुम कुमार 
दुमसेणु-द्ुमसेन कुमार य-और महादुमसेणे-महाह्ुमसेन कुमार आहिये-कथन 
किया गया है य-और सीहे-सिंह कुमार य-तथा सीहसेणे सिंहसेन कुमार महा- 
सीहसेणे-महासिंहसेन कुमार आहिते-प्रतिपादन किया गया है य-और पतन्नसेशें- 
पुण्यसेन बोड्धव्वे-तेरहवां पुण्यसेन जानना चाहिए । इस प्रकार तेरसमे-तेरह अज्क- 

यणू-अध्ययन होति-होते हैं । द 


! 























अपलकअमप-स० ऋ०कक+ ० 














....._ टीका--प्रथम ब्ग की समाप्ति के अनन्तर श्री जम्बू स्ामी जी ने श्री 
 सुधमों खामी जी से सविनय निवेदन किया कि हे भगवन्‌ ! अलुत्तरोपपातिक सूत्र 
के प्रथम बगे का अर्थ जिस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया था वह 
मैंने आपके मुखारविन्द से उपयोग-पूर्वक श्रवण कर लिया है । अब, हे भगवन्‌ ! 
आप कृपया मुझको बताइए कि मोक्ष को श्राप्त हुए श्री श्रमण भगवान्‌ ने अद॒त्तरो- 
पपातिक-दशा के द्वितीय वर्गे का क्‍या अर्थ प्तिपादन किया है ? इस प्रश्न को सुन 
कर श्री सुधमों खामी अपने प्रिय शिष्य को सम्बोधित कर कहने लगे कि हे जम्बू!.. 
मोक्ष को प्राप्त हुए श्री श्रमण भगवान्‌ ने उक्त सूत्र के द्वितीय बगे के तेरह अध्ययन... 
प्रतिपादन किये हूँ । पाठक उनका नाम मूलार्थ और पदाथोन्बय से जान लें । * 

.. उक्त कथन से भछी आांति सिद्ध होता है कि अपने से बड़ों से जो कुछ 

भी पूछना हो वह नम्नता से ही पूछना चाहिए | विनय-पूर्वक प्राप्त किया हुआ ज्ञान 
.. ही पूर्णरूप से सफल हो सकता है और सर्वथा विकाश को प्राप्त होता है। अतः 
. प्रत्येक छात्र को गुरु से शास्राध्ययन करते हुए विनय से रहना चाहिए | अन्यथा 


.. उसका अध्ययन कमी मी सफल नहीं हो सकता । 
































सामान्य रूप से ह्वितीय य बे के तेरह अध्ययनों का नाम सुनकर श्री जम्बू 
विशेष रूप से प्रत्येक अध्ययन के अर्थ जानने की इच्छा से 
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अशियन्‍टीपर कट ,नीफ करों आफ हट भि,डी के अटीज सिह अ,वरी रे 









































यदि नु भदन्त ! श्रमणेन यावत्संप्रापतेनानुत्तरोपपातिक- 





दशानां द्वितीयस्य वर्गस्य त्रयोदशाध्ययनानि भ्रज्ञप्तानि, द्विती 
यस्य, भद॒न्त 
को5थः भ्रज्ञतः ? एवं खल्ठु 

















वर्गस्य प्रथमाध्ययनस्य श्रमणेन यावत्संप्राप्तेन 
जम्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
शुणशैलक चेत्यम्र , श्रेणिको राजा 
सिंहः स्वमे, यथा जालेस्तयेव जन 










































धारिणी 





बालत्वं, कला; नवर दीघे- 
गा 













































अलुत्तरोपपातिकद्शासजम्‌ | [ छ्वितीयों वगेः . 


किन टी सिकहा "५. 3 


है, वैजयन्ते दो, जयन्ते ढो, अपराजिते दो शेषा महाद्रसम- 
पेनादयः पश्च स्वार्थिसिद्धे । एवं खठु जम्बु : श्रमणेन० अनु 
क्षरोपपातिक-दशानां द्वितीयस्य वर्गस्यायमर्थः प्रज्ञतः । मासिक्या 


संलेखनया दहृयोरपि वगयोः (सूत्र ९... 
..... पदार्थान्वयः--मंते-दे भगवन्‌ : शु-वाक्यारुझार के लिए है जति-यदि 
.. जाव-यावत्‌ संपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हुए समणेण -श्रमण भगवान्‌ ने दोचस्स- 
. द्वितीय वग्गस्स-वर्ग अगुत्तरोववाइयदसाणं-अलुत्तरोपपातिक-दशा के तेरस-तेरह 
. अज्ययणा-अध्ययन पुं०-प्रतिपादन किये हैं, तो भंते-हे भगवन्‌ ! दोच्च ०-हछ्वितीय 
बर्गस्स-वर्ग के पठमज्कपण॒स्स-प्रथमाध्ययन का सु० -मोक्ष को प्राप्त हुए सम ० ३- 
श्रमण भगवान महावीर ने के-क्या अट्ले-अथे पु०-प्रतिपादन' किया है जबू- 
हे जम्बू ! एवं खलु-इस प्रकार निश्चय से तेणं कालेश-उस काल ओर तेश समएण-- 
डस समय रायगिहे-राजगृह शगरे-नगर शुणसिलते-शुणशैलक चेतिते-चेत्य 
सेणिए-श्रेणिक राया-राजा धारिणी देवी-और उसकी धारिणी देवी थी । सुमिणे- 
स्वप्न में सीहो-सिंह का दिखाई देना जहां-जिस प्रकार जाली-जालि कुमार के 
विषय में कहा गया है तहां-उसी प्रकार जम्मु-जन्म हुआ, उसी प्रकार बालत्तश-- 
बाछ-भाव रहा, उसी प्रकार कृलातों-कछाओं का सीखना नवरं-विशेषता इतनी हे 
कि दीहसेणे-दीपैसेन कुमार इसका नाम रखा गया जहा- जैसी जालिस्स-जालि 





। ५ क्मार की वत्तव्वया-वक्तव्यता थी सच्चेव-दीघेसेन कुमार की बेसी ही हुईं। उसी 
... प्रकार जाव-यावत्‌ अंत काहिति-अन्त करेगा, एवं इसी प्रकार तेरसवि--सब तेरह 









. कमारों के अध्ययनों के विषय में जानना चाहिए अथोत्‌ वे भी रायगिहे-राजयूह 


... जगर में उत्पन्न हुए सेशिओ-शणिक राजा पिता-उनका पिता हुआ और धारिणी 























.. माता-धारिणी साता | तेरसण्हवि-तेरह के तेरह कुमारों ने सोलस-वासा-सोलूह 
..._ वर्ष तक परियातो-संयम-पर्याय का पाछन किया आखुपुव्वीए-अलुक्रम से दोन्नि- 
वीं विजए-विजय विमान में उत्पन्न हुए, दोन्नि-दो वेजयते-वेजयन्त विमान में 
_ दोन्नि-दो जयते-जयन्त विमान में और दोन्नि-दो अपराजिते-अपराजित 
.. विमान में गए। सेपा-शेष महा।मदुसेशपराती-महामदुसेन आदि पंच-पांच साधु. 
सब्वट्डसिद्धेटसवोथेसिद्ध विमान में उत्पन्न हुए। जंबू-हे जम्बू : एवं खलु-औइस 














छ्वितीयो वर्गः ]. भाषाटीकासहितम।..... [२६ 





प्रकार समणेश-सोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अशात्तरोववाइय- क्‍ 
क्‍ दसाखं-अनुत्तरो पपातिक-दशा के दोच्चस्स-हछितीय वम्गस्स-वर्ग का अयमद्ें-यह 
अथे पणणत्ते-प्रतिपादन किया है । दोसुवि-दोनों ही वग्गेसु-वर्गों में मासियाए- 
मासिक २ संलेहणाए-संलेखना से शरीर का त्याग किया । अथात्‌ दोनों वर्गों के 
प्रत्येक साधु ने एक २ सास का पादोपगसन अनझन ब्रत धारण किया था। 





हर टीका--उक्त सूत्र में द्वितीय बगे के तेरह अध्ययनों का अथे वर्णन किया क्‍ 
गया है। ये सब तेरह राजकुमार श्रेणिक राजा और धारिणी देवी के आत्मज अर्थात्‌ _ 





३०]... अल्त्तरोपपातिकद्शासूत्रम्‌ । [ छ्वितीयों बगेः 
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पुत्र थे । ये तेरह महर्षि सोलह २ वर्ष तक संयम-पर्योय का पाछन कर अलुत्तर 


.. विमानों में उत्पन्न हुए | उन विमानों का नाम मूलछाथ में दे दिया गया है । 


..._ यहां यह सब संक्षेप में इसलिये दिया गया है कि इन सबका वणन 
..._ज्ञाताधमंकथाइ्सूत्र के मेघ कुमार के समान ही है | इसके विषय में हम प्रथम 
अध्ययन में बहुत कुछ लिख चुके हैं। अतः यहां फिर से उसका दोहराना उचित 
.. प्रतीत नहीं होता । कहने का सारांश इतना ही है कि विशेष जानने बारों को उक्त 
.. सूत्र के ही प्रथम अध्ययन का स्वाध्याय करना चाहिए । 


यह बात विद्वेष जानने की है कि इस सूत्र के उक्त दोनों वर्गों के तेइस 
. मुनियों ने एक २ मास का पादोपगसन अनहान किया था और तदनन्तर वे उक्त... 
 अनुत्तर विमानों में उत्पन्न हुए। 


अब यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि एक मास के अनशझनों के साठ... 


. भक्त किस श्रकार होते हैं । उत्तर में कहा जाता है कि 'ज्ञाताधर्मकथाड्सूत्र' के है 


_ प्रथम अध्ययन की वृत्ति में अभयदेव सूरि जी छिखते हैं 'मासिक्या-मास-परिमा- 
. णया, अप्पणं झूसिते त्ति--क्षपययित्वा पष्टिमेक्तानि, अणसणाएं त्ति--अनहनेन 

_ छिक्त्वा-व्यवच्छेय किल, दिने-दिने हे-े भोजने छोकः करुते, एवच्च त्रिशता दिने।. 
.. पष्टिभेक्तानां परिल्क्ता भवतीति! अथोत्‌ एक दिन के दो भक्त होते हैं इस प्रकार 


.._ तीस दिनों के साठ भक्त होने में कोई भी सन्देह नहीं रहता । 


.. साठ भक्तों को छेदन कर वे महर्षि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं जो 

.._ एकावतारी हैं | अतः इस वर्ग में सम्यग्‌ दशेन और ज्ञान-पूर्वेक सम्यक्‌ चारित्रा- 
.._ राधना का फल दिखाया गया है, क्‍योंकि यह बात सर्व-सिद्ध है कि सम्यग दर्शन 
. और सम्यग्‌ ज्ञान-पूवेक आराधना की हुईं सम्यक्‌ क्रिया ही कर्मों के क्षय करने में 
.. समर्थ हो सकती है, न कि मिथ्या-दशन पूवक क्रिया । 


.... यद्यपि लिखित प्रतियों में कतिपय पाठ-भेद देखने में आते हैं तथापि _ 
.._ ज्ञाताधमेकथाइसूत्र' का प्रमाण होने से वे यहां नहीं दिखाये गये हैं। अतः जिज्ञा- 


. झ्ुओं को उचित है कि वे उक्त सूत्र के श्रथम अध्ययन का स्वाध्याय अवश्य करें और. 
..._ इन अध्ययनों से शिक्षा ग्रहण करें कि सम्यक्‌ चारित्राराधना का कितना उत्तम फल... 





























३. की बता लटक, रत, बी, #राक जा कफ जीन जी आय बरी हर ५ ने "४, 


होता है और उस पर भी विशेषता यह कि वह चारित्राराधना भी राजकुमारों 


ने की । अतः प्रत्येक श्राणी को इस उत्तम मागे का अवलूम्बन कर मोक्ष की 
प्राप्ति करनी चाहिए | 





शक, 


द्वितीयों बगेः समाप्रः 




















































































[# 
तिक- 


| श्रमणेन यावत्संभासेनानुत्तरोपपा| 


वर्स्यालुत्तरोषपातिक* 











प्रज्तः ? एवं खहु जम्बु ! श्रमणेन यावत्संप्राप्तेनानुत्तरोपपा- 
तिकद्शानां तृतीयस्य वगेस्य दशाध्ययनानि प्रज्ञतानि, तद्रथा :- 
यश्च सुनक्षत्रः, ऋषेदासश्राख्यातः । 
पेछको रामपृत्रश्च, चन्द्रिकः प्रष्टिमात॒कः ॥१॥ 
पेडढालपुत्रो5नगारः, नवमः प्रष्टिमायी च।... 
वेहछो दशम उक्तः, इमे ते दशाख्याताः॥शा 





पदाथोन्वयः--भंते-हे भगवन्‌ ! शां-पूवंवत्‌ वाक्याछडट्टार के लिए है. ह 


जति-यदि जञाव-यावत संपत्तेश-मोक्ष को प्राप्त हए समणेश-श्रसमण भगवान्‌ 

महावीर ने अणुत्तरोववाइयदसाण-अज्युत्रोपपातिक-दशा के दोच्चस्स-ह्वितीय 
.. बग्गस्स-वर्ग का अयमडे-यह अथ पणणत्ते-प्रतिपादन किया है तो भंतें-हे भग- 
. बन ! अणुत्तरोववाइयदसाशु-अलुत्तरोपपातिक-दशा के तन्नस्स-ढुतीय वग्गस्स- 


.... व का सम० जाव सं०-सोक्ष को प्राप्त हुए श्रमण भगवान्‌ महावीर ने के-क्या 
... अट्ढे अथे प०-प्रतिपादन किया है ? इस प्रश्न को सुनकर सुधर्मा स्वामी कहते हैं. 
... कि जम्बू-दे जम्बू! एवं खलु-इस प्रकार निश्चय से समणेण-श्रमण भगवान्‌ महाबीर॒.... 
ने अणुत्तरोववाइयदसाणुं-अजुत्तरोपपातिकदशा के तच्चस्स-ठतीय वग्गस्स-बग के... 


दस-दशा अज्कयणा-अध्ययन पन्नत्ता-प्रतिपादन किये हैं, त॑ जहा-जैसे--धण्णे 


.._ धन्य कुमार और सुणक्खत्ते-सुनक्षत्र कुमार अ-और इसीदासे-ऋषिदास कुमार. 
... आहिते कथन किया गया है पेछए-पेछक कुमार ये-और रामपुत्तेटराम पुत्र 
.. कुमार, चंदिमा-चन्द्रिका कुमार, पिट्ठिमाइया-प्रष्टिमाठका कुमार पेढालपुत्तेन 


५ पेढालपुत्र अणशुगारे-अनगार यू-और नवमे-नौवां पुद्टिले-प्रष्टिगयी कुमार क्‍ 


.. दसमे-दशवां वेहल्ले-वेहल्छ कुमार बुत्ते-कहा गया है, इमे-ये ते-वे दस-दझ ४ हा < 


..._ अध्ययन आहिते-कहे गये हैं। 











, टीकॉा--हठितीय वर्ग की समाप्ति होने पर जम्बू खामी ने फिर सुधर्मा खासी... 
.. से प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! ह्वितीय वर्ग का अथ तो मैंने श्रवण कर लिया है। अब. 
.. मैरे ऊपर असीम कृपा करते हुए तृतीय वर्ग का अथे भी सुनाइए, जिस से मुझे उसका... 
..._ भी बोध हो जाय, इस प्रश्न के उत्तर में श्री सुधमों स्वामी ने प्रतिपादन किया कि है... 


... अम्ब ! मोक्ष को प्राप्त हुए श्री भ्रमण भगवान महावीर ने ठतीय चगे के दश अध्य- । 


 थन प्रतिपादन किये हैं। पाठकों को मूलार्थ में ही उनके नाम देख छेने चाहिएं । का 
......._ यह हम पहले भी कह चुके हैँ कि विनय और भक्ति से अहण किया हुआ हुआ. 
.. ही ज्ञान फलीभूत हो सकता हैं, विना विनय के नहीं | यही शिक्षा इस सूत्र सेभी 





.. मिलती है । अध्ययन का अथे ही शिक्षा-महण है । अतः पाठकों को इन सूत्रों का... 


.. स्वाध्याय करते हुए अवश्य शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए | यह बात भी केवल दोह- 
.._ रानी मात्र ही रह जाती है कि सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति के छिये सम्यक्‌ चारित्र की... 
... आराधना की अत्यन्त आवश्यकता है, इन दोनों बातों की शिक्षा इस सूत्र सेगआप्त.. 
.. होती है, अतः यह बगे अवश्य पठनीय हे । पा मम 
...... अब जस्ब स्वामी ठतीय वर्ग के प्रथमाध्ययन के अर्थ के विषय में सुधर्मा.. 
.._ स्वामी से अशभ् करते हैं ।--- का ला क्‍ 





.._ यदि नु भदन्त ! अ्रमणेन यावत्संप्रापेनानुत्तरोपपातिक 
दशानां तृतीयस्य वर्गस्य दशाध्ययनानि श्रज्ञतानि, प्रथमस्य 
...ज्षु भदन्त ! अध्ययनस्थ श्रमणेन यावत्संप्रापेन को5थः प्रज्ञप्तः 
एवं खहु जम्बु ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये काकन्दी 
. नगरी बमूव, ऋद्धि-स्तिमित-सस्ृद्धा, सहस््राम्रवनमु्यानं 





सर्वेतुषु, जितशजत्न राजा । तत्र नु काकन्दयां नगयां भद्गा नाम 


अद्ायाः सार्थवाहिन्याः पुत्रो धन्यो नाम दारको5भूत्‌, अहीनो 


...._ यावत्सुरुपः पश्चधात्‌-परिश्हीतः, तद्यथा-क्षीर-धात्री । यथा महा- 
अधीता । यावदलुंभोग- 


अनुत्तरोपपातिक-दशा के तच्चस्स-ढतीय वग्गस्स-वर्ग के. द्स [स-दश _ 


अध्ययन प्‌ृ०-प्रतिपादन किये हें त्तो 





बह अजुत्तरोपपातिकद्शासूत्रम्‌ | [ ठ॒तीयो वर्गः के 





रा के उत्तर में कहते हैं. कि जंबू-हे जम्बू  तेश कालेशं-उस काल ओर तेणं समएयण- हा 
.. उस समय काकंदी काकन्दी णाम-नाम वाली शुगरी-नगरी होत्था-थी और वह 
. रिद्ू-ल्थिमिय-समिद्धा-ऊँचे २ भवनों से युक्त, निर्मेय तथा धन-धान्य से पूण 


.. थी । उसके बाहर सहसंबवने-सहख्ाम्रवन नाम वारा उज्धाणे-उद्यान था सब्वो- 


..दुए-सब ऋतुओं के पुष्प और फलों से युक्त था । उस नगरी में जितसत्तू-जित- हा. 
: शत्रु नाम वाला राया-राजा राज्य करता था तत्थ-उस काकंदीए-ऋकन्दी नाम. 

.. _नगरीए-नगरी में भद्दा शामं-भद्रा नाम वाढी सत्थवाही-साथंवाहिनी परिवसइ- "' 

.._ निवास करती थी। अड्डृढा-बह ऋद्धिमती थी और जाव-यावत्‌ अपरिभुआ- 

.._ अपनी जाति और बराबरी के छोगों में धन आदि से अपरिभूत अथात्‌ किसी से 

.. कम न थी। तीसे-उस भद्दाए-भद्रा सत्थवाहीए-सार्थवाहिनी का पुत्ते-पत्र धन्ने- 

... धन्य नामे-नाम वाला दारए-बालक होत्था-था जो अहीणे-किसी इन्द्रिय से 





... भी दवील नहीं था अथोत्‌ जिसकी सब इन्द्यां परिपूण थीं और सुरुवेस्खखूप था... 
पंच-धाती-परिगहित्ते-जो पांच धात्रियों (धाइयों) से परिगृहीत था तं०-जैसे--खीर-... 


.. धाई-एक धाई दूध पिलाने के लिए नियत थी और शेष जैसा महब्बले-भगवती 


.._बावत्तरि-बहत्तर कलातो-कछाएं अहीए-अध्ययन कीं जाव-यावत्‌ जाते-यह 


.._ बालक धीरे घीरे अलंभोग-समत्थे यावि-सब तरह के भोगों का उपभोग करने में... 
... समथ होत्था-हो गया रा 
दा मुंठाथ--हे 












._ स्वामीज्ञी कहते हैं कि हे जम्बू ! उस काल २ और में व 
.._ नगरी थी । वह सब तरह के ऐश्वये ओर धन धान्य से परि की की 
.. प्रकार के भी भय को शक्ढा नहीं थी उसके बा बाहर एक सहस्राग्नवन नोम का 
.. उद्यान था, जो सब ऋतुओं में फल ओर फूलों से भरा रहता था। उस नगरी 
.. में जितशत्रु नाम राजां राज्य करता था । वहाँ भद्रा नाम की एक रषका हि 


.. निवास कर ती थी थी । वह अत्यन्त समद्धिशालिनी और घन-धान्य में अपनी 











छू 


कह पड ढडटीं ऑडकं पे ल्‍आ न कक कह ४, को 5 नी लत यू मे पता के, 


के 


टीका--इस सूत्र में श्री सुधमा स्वामी जम्बू स्वामी के प्रश्न के उत्तर सें 
तृतीय बगे के प्रथम अध्ययन का वर्णन करते हैं । यह अध्ययन धन्य कुमार के 
जीवन-बृत्तान्त के विषय में हे । वही सुधम्मों स्वामी ने जम्बू स्वामी को सुनाया है। 


..... इस अध्ययन के पढ़ने से हमें उस समय की खत्री जाति की उन्नत अवस्था 
का पता रूगता है । उस समय ख्लरियां आज-कलर के समान पुरुषों के ऊपर ही 
निभर नहीं रहती थीं, किन्तु स्वयं उनकी बराबरी में व्यापार आदि बड़े २ काय 
करती थीं । उन्हें व्यापार आदि के विषय में सब तरह का पूरा ज्ञान होता था। 
देशान्तरों में मी उनका व्यापार-वाणिज्य आदि का काये चलता था। यहां भद्दा 
नाम की खत्री साथवाही का काम स्वयं करती थी और इस पर भी विशेषता यह 
कि अपनी जाति के छोगों में वह किसी से कम न थी । यह बात उस उन्नति के 
शिखर पहुंची हुईं ख्री-समाज का चित्र हमारी आँखों के सामने खींचती है । इसके 
अतिरिक्त हमें अन्य जेन शास्त्रों के अध्ययन से निश्चय होता है कि उस समय 
स्लियों के अधिकार पुरुषों के अधिकारों से किसी अंश में भी कम न थे। उस 
समय की ख्ियां वास्तव में अद्धोद्जिनियां थीं । उन्होंने पुरुषों के समान ही मोक्ष- 
गमन भी किया । अतः शूद्र जाति और खियों को क्षुद्र मानने वालों को आान्ति 
निवारण के छिए एक बार जैन शात्रों का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए । 


अब सूत्रकार पूते सूत्र से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं :-- 














३८]... अल्त्तरोपपातिकदशासजम। ॒ [ दतीयो बर्ग 


सब्याधाशका्रगशककग करत ##७॥फ 
5 ३ ७२ 





है ततो नु सा भद्गा साथवाहिनी धन्य दारकमुन्मुक्त-बाल- 

. भाव यावद्धोग-समर्थ वाषि ज्ञात्वा द्वात्रिशत्यासादावतंसकानि _ 
. कारयल्यश्युद्गतोच्छिताने । तेषां मध्ये भवनसनेकस्तम्भशत- 
. सल्लिविष्टम । यावद्‌ द्वात्रिशदिभ्यवर-कन्यकानामेकेन दिवसेन 
. पार्णि आहयति। दात्रिशद्‌ दाताने । यावदुपरि श्रासादे स्फुट- 

 ह्रिविहति।.... । 
......_ पदाथोन्वय/--तते-इसके अनन्तर णु-वाक्याछड्भार के लिये हे सा-वह _ 
. भद्य-भद्रा सत्थवाही-साथवाहिनी धन्नुं-धन्य दारयं-बालक को उम्मुकबालभाव॑- 
. अलिकेपन से अतिक्रान्त और जाव-यावत्‌ भोगसमत्थ-भोगों के उपभोग करने में सम थ॑ 
. जाणेत्ता-जानकर बत्तीस-बत्तीस अब्शुगतपमुस्सिते-बहुत बड़े और ऊँचे पासायब- 
.. डिसते-श्रेष्ठ प्रासाद (महल) कारेति-बनवाती है। जाव-यावत्‌ तेसि-उनके मज्क- _ 
.. अध्य में अणेगखंभसयसब्निविट्र-अनेक सेकड़ों स्तम्भों से युक्त भवरण-एक भवन 
... बनवाया । जाव-यावत्‌ उसने बत्तीसाए-बत्तीस इब्भवरकन्नगाणु-पश्रेष्ठ श्रेष्ठियों की 
ः कन्याओं के साथ एगदि्वसेणु-एक ही दिन पाणि गिण्हावेति-पाणि-प्रहण करवाया _ 
.._ इनके साथ बत्तीसाओ-बत्तीस दाओ-दास, दासी, धन और धान्य आदि दहेज ह क्‍ 
... आए । जाव-यावत्‌ वह धन्य कुमार उप्पि-ऊपर यासाय०-श्रेष्ठ महलों में फु्टें- 
.. तेहि-जोर २ से बजते हुए झदज्ञ आदि वाद्यों के नाद से युक्त उन महहछों में जाव- 
यावत्‌ पांच प्रकार के मनुष्य -खुखों का अज्ञुभव करते हुए विहरति-विचरता है । 








कह ३.३४ ; हा हम, बम के ४०4 २० 


टीका--उक्त सूत्र में धन्य कुमार के बारुकपन, विद्याध्ययन, विवाह- 
संस्कार और सांसारिक सुखों के अनुभव के विषय में कथन किया गया है। 


यह सब वर्णन ज्ञातासूत्र के प्रथम अथवा पांचवें अध्ययन के साथ मिलता है । 
कहने की आवश्यकता नहीं कि पाठकों को वहीं से इसका बोध करना चाहिए । 


अब सूत्रकार धन्य कुमार के बोध के विषय में कहते हैं 








. ७०] ० 2. अनुत्तरोपपातिकद्शासूत्रमू। [ तृतीयो बगेः 





 ततो नु स धन्य/स्‍्व) तन्महता यथा जमालिस्तथा निर्गतः, .. 
..नवरे पादचारेण, यावज्नवर यदस्‍्वां भद़ों साथेवाहिनीमाएच्छामि । _ 
. ततो न्वहं देवानुप्रियाणामन्तिके यावत्प्रत॒जामि | यावद्‌ यथा 
. जमालिस्तथाएच्छति । मूच्छितोक्ति-प्रत्युकया यथा महाबलो ३ 
..यावद्‌ यदा न शक्कोति, यथा स्त्यावत्यापुत्रो जितशत्रुमाएच्छति। _ 
. छत्र-चामरादिभिः स्वयमेव जितशन्नानिष्क्रमर्ण करोति । यथा _ 
. स्व्यावत्यापुत्रस्य कृष्णों यावत्प्नजितो&नगारों जात इंयोसमितों 
_ यावद्‌ बहाचारी |... 
...... पदाथोन्‍्वयः--तेण कालेख-उस काल और तेण समएशं-उस समय 
. समणें-श्रमण भगवं-भगवान्‌ महावीरे-महावीर र्वामी समोसढें-सहख्राम्रवन _ 
.. इडद्यान में विराजमान हुए परिसा-नगर की परिषद्‌ निग्गया-उनकी वन्दना _ 
। करने के लिए गई जहां-जिस प्रकार कोशित-क्ृणित अथवा कोणिक राजा गया _ ह 
. था तहा-उसी प्रकार जित्तप्तत्तू-जितशत्रु भी निग्गतो -गया तते-इसके अनन्तर 
. शं-वाक्यारुझ्वार के लिये है तस्स-वह घन्नस्स-धन्य कुमार तं-उस महता-बड़े | 


। .. भारी के ऐश्वये से जहा-जिस प्रकार जमाली-जमालि कुमार गया था तहा-उसी 
.. प्रकार निग्गतो-गया नवरं-विशेषता इतनी है धन्य कुमार पायचारेश-पैद गया, 
... जाव-यावत्‌ ज॑ नवर इतनी और विशेषता है कि उसने कहा कि भ॑ अम्मय-माता 
. भद्द-भद्रा सत्थवाहिं-साथवाहिनी को आपुच्छामि-पूछता हूं शं-पूववत्‌ तते-इसके _ 
... अन्तर अह-में देवाणुप्पियाणु-आपके अंतिते-पास जाव-यावत पव्वययामि- 
.. प्रत्नजित हो जाऊंगा अथौत्‌ दीक्षा प्रहण कर ढूंगा। जाव-यावत्‌ जहा-जैसे जमाली- 
.._ जमालि कुमार ने पूछा था तहा-उसी तरह आपुच्छइ-पूछता है । माता यह सुनकर 





...मुच्छिया-मूच्छित हो गई वुत्तपडिवुत्तया-मूच्छो टूटने पर माता-पुत्र की इस _ 
.... विषयमें बात-चीत हुई जहां-जैसे महब्बले-महाबछ कुमार की हुई थी जाव-यावत्‌ 
..._ जाहे-जब (माता) णो संचाएति-( पुत्र को रखने में ) समर्थ न हो सकी तब जहा-जेसे 
.. थावच्चापुत्तो-स्वयावल्या पुत्र की माता ने कृष्ण को पूछा था ठीक उसी प्रकार भद्दा _ 
..._ साथवबाहिनी ने जियसत्तु-जित शत्रु राजा को आपुच्छइ-पूछा और दीक्षा के लिए. 




















भाषाटीकासहितम्‌ ।_ 





छत्तचामरातो ०-छत्र और चामर मांगा जितसत्त-जितशत्र राजा सयमेव-अपने 
आप ही निक्खमण करेति-धन्य कुमार की दीक्षा के छिये डपस्थित होगया । 
जहा-जेसे थावद्यापृत्तसस-स्वावत्यापुत्र का कप्हो-ऋष्ण वासुदेव ने किया था इसी 
प्रकार जाव-यावत्‌ पव्वतिते-प्रत्रजित होकर अणगारे-अनगार (साथु) हुआ 
इेयासमिते-वह ईर्या-समिति वाछा जाव-यावत्‌ साधुओं के सब गुणों से युक्त 


























बभयारी-बरह्म चारी हुआ । 


श्ः के ; बुक 
आ है हल कुछ 8 















मृलाथ--उस काल और उस समय में श्रमण भगवान महा 

वहाँ विराजमान हुए | नगर की परिषद्‌ उसकी वन्दना के लिये ग 
हा भी हु |! 0 8०% हूं ० पु ले 

[ के समान जितशजत्र राजा भी गया । धन्य कुमार भी जमारि 


तरह गं: 





या । 










| विशेषता केवल यही है कि धन्य कुआर पेदल ही र 





विशेषता यह है कि (भगवान के उपदेश को सुनकर) उसने कहा 
कर ' (३ 





में अपनी माता सद्रा साथवाहिनी को पूछ कर आता है । इसके अ 


स्थित होकर दीक्षित हो जाऊँगा । ( वह घर आया ) उस 
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जिस प्रकार जमालि कुमार ने पूछा था, उ 
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] 





को रोक: 
; समान जितशत्र राजा 












होत्सव किया | घर 


हि 


] 





कमार दी ज्षित हो 
युक्त होकर विचरने 








कां--इस सूत्र में वणन कियीं गयां है कि जंबं श्रम भगवान महे> 
बीर स्वामी काकन्दी नगरी में विराजमान हुए तो नंगर की परिषद्‌ के साथ 
धन्य कुमार भी उनके दंशन करने और उनसे उपदेशामत पांन करने के लिए उनकी 
सेवा में उपंस्थित हुआ । उनके उपदेश का धन्य कुमार पर इतना प्रभाव पड़ा कि. 


वह तत्काल ही सम्पूर्ण सांसारिक भोग-विछासों को ठोकर मार कर गृहस्थ से 
साधु बन गया । 











अद्धत्तरोपपातिकदशासजम।€& [ ठतीयो बर्गेः 


इस सूत्र में हमें चार उपमाएं मिलती हैं | उनमें से दो धन्य कुमार के 
विषय में हैं और शेष दो में से एक जितशत्रु राजा की कोणिक राजा से तथा 
चौथी दीक्षा-महोत्सव की कृष्ण वासुदेव के किये हुए दीक्षा-महोत्सव से हे । 
ये सब “औपपातिकसूत्र', “भगवतीसूत्र' और 'ज्ञाताधसमंकथाज्ञसूत्र से छी गई हैं । 
इन सबका उक्त सूत्रों में विस्तृत वणेन मिलता हे | अतः पाठकों को इनका एक 
बार अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए । ये सब सूत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
अत्यन्त उपयोगी हैं । क्‍योंकि इस सूत्र की क्रमसंख्या उक्त सूत्रों के अनन्तर ही 
॥ अतः यहां उक्त वर्णन के दोहराने की आवश्यकता न जान कर, इसका संक्षेप 
कर दिया गया है । 


. 


अब सूत्रकार धन्य अनगार के अभिम्नह के विषय में कहते 





ततो नु स धन्यो5नगारो यस्मिन्नेव दिवसे मुण्डो भूत्वा 
धावत्प्रव॒जितस्तस्मिन्नेव दिवसे श्रमर्ण भगवन्तं महावीर॑ वन्द॒ति 
नमस्यति, वन्दित्वा नमस्क्ृत्यचेवमसवादीत्‌ “इच्छामि नु 
भदन्त ! त्वयाभ्यनुज्ञातः सन्‌ यावज्जीवं षष्ठ-षष्टेनानिश्षिप्तेना- 
चाम्ल-परिण्हीतेन तपः-कमंणात्मानं भावयन्‌ विहतुंस। षष्ठ- 
पि]चनु पारणके कल्प 5आचास्लं प्रतिग्रहीतुं नो चेव 
न्वनाचाम्लम्‌ , तदपि च संरूष्ट नो चेव न्वसंस्टष्टम , तदपि 


च नूज्ित-धमिक नो चेव न्वनुज्झित-धर्मिकम्‌ , तद्पि च यदन्ने 
बहवः श्रमण-ब्राह्मणातिथि-कृपण-वनीपका . नावकाइक्षन्ति” 
“यथा-सुखं देवानुप्रिय | मां प्रतिबन्ध॑ कुरू।? ततो नु स धन्यो5- 


नगारः श्रमणेन भगवता महावीरेणाभ्यनुज्ञातः सन्‌ हृष्टस्तुष्टो 

यावज्ीवं षष्ठ-षष्ठेनानिक्षितिन तपःकमंणात्मानं भावयन्‌ विहरति। 

.... पदाथोन्वय:--तते-दीक्षा के अनन्तर शां-वाक्यालझ्लार के लिए है से- 

. चेह धन्ने-धनन्‍्य अणगारे-अनगार जं चेव दिवर्स-जिसी दिन पझुंडे-मुण्डित क्‍ 
भवित्ता-दो कर जाव-यावत्‌ पव्वतिते-प्रत्रजित हुआ तंचेव-उसी दिवर्स-दिन 

वान्‌ महावीरं-महावीर की वंदति-बन्दना करता हे 

णर्मसति २-नमस्कार करता है और वन्दना तथा नमस्कार करके एवं-इस प्रकार 





हिएश-आचाम्ल प्रहण-रूप तवोकम्मेशं-तपः-कर्म से अप्पाणँ-अपनी आत्मा की 
भावेमाणे-भावना करते हुए विहरित्तते-विचरू। यू-और शां-पूवेवत्‌ छट्ठस्स वि- 
पष्ठ-तप के भी पारणर्यसि-पारण करने में कृप्पति-योग्य है आयंबिलं-झदौद- 
नादि पडिग्गहित्तते-महण करना शो चेव शु-न कि अशायंबिल-अनाचाम्ल 
प्रहण करना यू-और त॑ पि-वह भी संसई-संर्ृष्ट ( खरडे ) हाथों से दिया हुआ 
ही लेना चाहिए अथात्‌ उसी से लेना चाहिये जिसके हाथ उस भोजन से लिप्त हों 
व्‌-न कि असंसइं-असंस्ष्ट हाथों से य-और त॑ पि शु-वह भी उज्मिय 
धम्मिय-परित्याग-रूप धर्म वाठा हो णो चेव शुं-न कि अशुज्कियधम्मियं- 
अपरित्याग रूप धर्म वाढा य-और त॑ पि-वह भी ऐसा अन्ले-अन्न हो जु-जिसको 
बहवे-अनेक समण-भ्रमण भाहण-त्राह्ण अतिहि-अतिथि किवश-कऋृपण-द रिद्र 
वणीमग-अन्य कई प्रकार के याचक गावक॑क्खति-न चाहते हों । यह सुनकर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने कहा कि देवाणुप्पिया-हे देवालुतिय : अहासुहँ- 
जिस भ्रकार तुम्हें सुख हो इस शुभ काये में पडिबंध-विरूम्ब मा-मत करेह-करो | 
गं-इसके बाद से-वह धंज्ले-धन्य अशगारे-अनगार  समणेण-श्रमण 
भगवता-भगवान्‌ महावीरेशं-महावीर की अब्भणुन्नाते-आज्ञा आ्राप्त कर हड्डतुदु- 
आनन्दित और सन्तुष्ट हो कर जावज्जीवाए-जीवन भर छू छट्ठेश-पष्ठ-पष्ठ . 
अशिक्खितेशं-निरन्तर तपोकम्मेशं-तप-कर्म से अप्पाणं-अपनी आत्मा 
भावेमाणे-भावना करते हुए विहरति-विचरण करता है । 


मूलार्थ--तत्पथात्‌ वह धन्य 


आपकी आज्ञा से में जीवन-पर्यन्त निरन्तर पष्ठ-पष्ठ तय 
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बताई गई है । वह दीक्षा प्राप्त कर इस प्रकार धर्म में तह्लीन हो गया कि 
दिन से ही उसकी भ्रवृत्ति बड़े २ तप ग्रहण करने की ओर हो गई । उसने डसी 
दिन भगवान्‌ से निवेदन किया कि हे भगवन्‌ ! मैं आपकी आज्ञा से जीवन भर 
षष्ठ ( बेले ) तप का आयंबिर-पूवेंक पारण करूँ। उसकी इस तरह की धर्म- 
जिज्ञासा देख कर श्री भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया कि हे देवानुप्रिय ! जिस प्रकार 
तुम्हें सुख हो उसी प्रकार करो । यह सुन कर धन्य अनगार ने अपनी प्रतिज्ञा के 
अनुसार तप ग्रहण कर लिया । द 
“उज्यित-धर्मिक' उसे कहते हैँ, जिस अन्न को विशेषतया कोई नहीं चाहता 
हो । जैसे-““उज्यिय-धम्मियं ति, उज्शितं--परित्यागः स एवं धर्म:---पर्योयो यस्या- 
स्तीति उज्झित-धर्मं:” अर्थात्‌ जिस अन्न का सर्वथा त्याग कर दिया गया हो, बह 
“डज्झित-धर्म' होता है | आयंबिर के पारण करने में ऐसा ही भोजन लेना चाहिए । 
'समणेत्यादि-श्रमणो निम्रेन्थादि:, ब्राह्मण:-प्रतीतः, अतिथि;:-भोजनकाछोपस्थितः 
आ्राधुणकः, कृपणः-द्रिद्रः, वनीपकः-याचकविशेषः । 
..... अब सूत्रकार पहले सूत्र से ही सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं 

















. अल्‍्तत्तरोपपातिकद्शासजम्‌।...[ ततीयो व्गेः . 


तता चु स धन्यो5नगारः प्रथम-षष्ठ क्षमण-पारणके प्रथ- 
मायां पौरुष्यां स्वाध्यायं करोति । यथा गोतमस्वामी तथेवा- 


है 5 


. पृच्छति । यावद्‌ येनेव काकन्दी नगरी तेनेवोपागच्छति, उपा- 8 
रा काकन्दीनगयामुच्च-नीचकुलेष्वटन्नाचा स्लं यावन्ञावकाडू- रा पा 


.. क्षन्ति ततो नु स धन्योउनगारस्तयाभ्युद्यतया प्रयतया, प्रदत्तया, 
प्रयहीतयेषणया यदि भक्त लमते पान न रूमते5थ पान॑ भक्त 
.. न लभते । ततो नु स धन्योउनगारो5दीनो5विमना5कलुषो5- 

. विषाद्यपरितन्‍्तयोगी यतन-घटन-योग-चरित्रो. यथा-पर्याप्त 
. समुदान प्रतिणह्वातिं, प्रतिण्य्य च काकन्दया नगरीतः प्रति- 


.. निष्कामति। यथा गोतमो यावत्मतिदशयति। ततो नु सघन्योई-.._ | 


. नगारः श्रमणेन भगवताशभ्यनुज्ञातः सन्नमूच्छितो यावदध्यु 
. पपन्नों बिलमिव पन्नगभूतेनात्मनाहारमाहारयति, आहाये 








. संयमेन तपसात्मानं भावयन्‌ विहरति । 





रे . तृतीयोबगः]. भषाटीकासहितम्‌।... का त हा 


हे आम पदाथोन्वयः--तते शुं-तत्पश्चात्‌ से-वह धन्मे-धन्य अखगारे-अनगार रे रा 
... पढठम-पहले छट॒क्खमणपारणगंसि-षष्ठ-ब्रत ( वेले ) के पारण में पढठमाए-पहलढी 
पोरसीए-पौरुषी में सज्कायं-स्वाध्याय करेति-करता हे जहा-जेसे गोतमसामी- 


_गोतम स्वामी ने तुहेव-उसी प्रकार धन्य अनगार ने आपुच्छति-पूछा । जाव-यावत _ 


आज्ञा प्राप्त कर जेणेव-जहां कार्यदी-काकन्दी शुगरी-नगरी है तेणेव-उसी स्थान... डा 


पर उवा० २-आता है और आकर कार्यदीणगरीए-काकन्दी नगरी में उच्चु०- ५ 


......_ ऊंच, नीच और मध्यम कुछों में अडमाणे-भिक्षा के लिये फिरता हुआ आयंबिलं-... क्‍ 


 आचास्‍ल के लिये जाव-यावत शावर्केेति-जिस आहार को कोई नहीं चाहता 





... उसी को ग्रहण करता है । तते शुं-इसके वाद से-वह धन्ने-धन्य अणगारे-अन- जा] 
...गार ताए-उस आहार की अचब्चुज्जताए-उद्यम वाली पयययाणए-प्रकृष्ट यत्न वाली 


मा पयत्ताए-गुरुओं से आज्ञप्त पर्गहियाए-उत्साह के साथ स्वीकार की हुई एसणशाए- हा . । 





 एषणा-समिति से गवेषणा करता हुआ जति-यदि भत्त-भात लभति-मिलता.... क्‍ । ४ 

..._ है पाण-पानी ण॒ लभति-नहीं मिलता है अह-अथवा पाणं-पानी मिलता है तो... हे 
..... भत्त-भात न लभति-नहीं मिलता। तते-इसके अनन्तर शु-पूववत्‌ से-वह धन्ने- द 
.... धन्‍य अणगारे-अनगार अदीणो-दीनता से रहित अविमणे अशून्य अथात्‌ 


..... प्रसन्नचित्त से अकलुसे-कोध आदि कछ॒षों से रहित अविसादी-विषाद-रहित रा. 


अप रितितजोगी-अविश्रान्त अथोंत्‌ निरन्तर समाधि-युक्त जयण-आप्त योगों में 
...._ उद्यम करने वाला घड़ण-अप्राप्त योगों की प्राप्ति के लिये उद्यम करने वाला जोग- 





..._ सन आदि इन्द्रियों का संयम करने वाला चरित्ति-जिसका चरित्र था अहापज़त्त-... 
.._ वह जो कुछ भी पर्याप्त समुदाणं-मिक्षा-बृत्ति सेप्राप्त होता था उसको पडिगा-...... 
। .. हेति २-अहण करता है और ग्रहण कर काकंदीओ-काकन्दी शुगरीतो-नगरी से न ] 
.... पडिणिक्खमति २-निकछता है और फिर निकछ कर जहा-जैसे गोतमेगगोतम 
मा स्वामी जाव-यावत्‌ पडिदंसेति२-श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी को भिक्षा-वृत्ति से पा | 
एकत्रित आहार दिखाता है और दिखाकर तते-इसके बाद शुं-पृव॑ंबत्‌ सेनबह 
..... धन्ने-धन्‍्य अणगारे-अनगार समणेख-क्रमण भग०-भगवान्‌ महावीर स्वामी रा. 5 
....... की अव्भणुन्नाते समाणे-आज्ना प्राप्त होने अम्नुच्छिते-मूच्छा से रहित जाव-यावत _ गा 
... उस भिक्षा-त्ति से प्राप्त किये हुए भोजन को अणज्फोववण्णे-टगाग और ठेष से... 
....._ रहित होकर अथोत अनासक्त भाव से पणणग्भ्तेशं-सप के समान मुख से... 














4 कल ल 2 किक _ अद्॒त्तरोपपातिकद्शासत्रम। [वतीयोबगः 
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बिलमिव-बिलछ के समान अर्थात्‌ जिस प्रकार सर्प केवल पार्श-भागों के संस्पश से... 


बिल में घुस जाता है इसी प्रकार धन्य अनगार भी आहारं-आहार को बिना क्‍ क्‍ क्‍ । 
आसक्ति के आहारेति २-मुंह में डाछ देता है और आहार कर फिर संजमेण-... 


. संयम और तवसा०-तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विहरति-विच- 
रण करता है । हे जा 





के लिये श्री अमण भगवान्‌ की आज्ञा लेता था इसी प्रकार वह भी श्री भगवान 





। हर आज्ञा प्राप्त कर काकन्दी नगरी में जाकर ऊंच, मध्य और नीच सब तरह के... 
कुलों मं आचाम्ल के लिए फिरता हुआ जहां दूसरों से उज्कित मिलता था वहीं से. 
ग्रहण करता था। उम्को बड़े उच्चम से प्राप्त होने वाली, गरुओं से आज्ञप्त उत्माह 






















._ भी वह धन्य अनगार कभी दीनता, खेद, क्रोध अ 
.. प्रकट नहीं करता था, ग्रत्युत निरन्तर समाधि बुक कह 8:27 
हे .. करता हुआ और अग्राप्त योगों की प्राप्ति के 
जो कुछ भी भिक्षा-जृत्ति से ग्राप्त होता था उसको ग्रहण कर के 

भगवान्‌ को दिखाते थे उसी तरह दिखाता था। दिखाकर श्र नकी 
.. आज्ञा से बिना आसक्ति के जिस प्रकार एक सपे केवल पाश्वे भागों के स्पश रश से रा 

बिल में घुस जाता है इसी प्रकार वह भी बिना किसी 

















3 के साथ स्वीकार की हुई ए्पणा-समिति से युक्त मिन्षा में जहां भात मिला, 
वहां पानी नहीं मिला, तथा जहां पानी मिला, वहां भात नहीं मिला | इस पर 
गिर आदि मर लय ओर रम्बास । 


विशेष श्च्छा 2 ([ कट २०१ 677" ही मम | 8, 


शरीर-रक्षा के लिये ) आहार ग्रहण करता था और आहार ग्रहण करने के अनन्तर 
सा पि फेर सयम ओर तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विचरण करता था । , 





इस सूत्र में धन्य अनंगार की प्रतिज्ञा-पाछन करने की ह॒ढेंता 





का वर्णन किया गया है । प्रतिज्ञा मदण करने के अनन्तर वह जब मिक्षा के छिये... 


नगरों में गया तो उसको कहीं 
मिला था वहां पानी गम री किन्तु हा इतना होने पर मी उसने धैर्य का धाग कर हा 








भात मिला तो पानी नहीं मिला, जहां मात... 















भाषादीकासहितम्‌ । [ ४९ 
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कहीब, की: कहती "कं ५ ० 


दीनता नहीं दिखाई | वह अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा और उसीके अनुसार आत्मा 
को हृढ और निश्चक बनाकर संयम-मार्ग में प्रसन्न-चित्त होकर विचरता रहा। भिक्षा 
से उसको जो कुछ भी आहार प्राप्त होता था उसको वह इतनी ऋजुता से खाता था 
जेसे एक सांप बिल में घुसता हे अथात्‌ वह भोजन को स्वाद के लिये न खाता था, 
.. प्रत्युत संयम के छिये शरीर-रक्षा ही उसको भोजन से अमीष्ट थी। 

“बिल पन्नगभूतेन' का वृत्तिकार यह अर्थ करते हैं ;---“ यथा बिले पन्नगः 
पाश्चसंस्पर्नात्मानं प्रवेशयति तथायमाहार मुखेन संस्प्रशान्निव रागविरहितस्वादाहा- 
रयति ” अथात्‌ इस प्रकार बिना किसी आसक्ति के आहार कर फिर संयम के योगों 
में अपनी आत्मा को दृह करता था इतना ही नहीं बल्कि अप्राप्त ज्ञान आदि की 


प्राप्ति के लिये भी सदा प्रयत्नशील रहता था । 
अब सूत्रकार धन्य अनगार के पठन के विषय में कहते हैं 











5. अगरातः सहस्वाम्नवनाहुद्यानात्पतिनिष्क् ष्क्रामाते, प्रांत 
$.. बहिजनपद-विहारं विहरति | ततो 
.._ णस्य भगवतो महावीरस्य तथारूप 










































अत मल अजुत्तरोपपातिकद्शासत्रम।..... [ ठतीयो बे... 





. सामायिकादिकान्येकादशाह्लान्यधीते संयमेन तपसात्मानं... 
. भावयन्‌ विहराति । ततो नु स धन्यो5नगारस्तेनोदारेण यथा... 


. स्कन्दको यावत्सुहुुताशन इब तिष्ठति । 
.... पदार्थोनवयः--समणे-श्रमण भगवं-भगवान महावीरे-महावीर अएणया- 
 अन्यदा कयाइ-कदाचित्‌ कार्कदीए-काकन्दी शुगरीतो-नगरी से सहसंबवणातो- _ 


सहस्राम्रवन उज्जाणातो-उद्यान से पडिशिक्खसमति२-निकलछते हैं ओर निकछ कर 


.. बहिया-बाहर जणवयविहारं-जनपद-विहार के लिये विहरति-विचरण करते हैं। 


... _तते-इसके अनन्तर श-वाक्यालक्कार के लिए है से-बह धन्ने-धन्य अणगारे- ४ मा 
.. अनगार समणस्स भ०-श्रमण भगवान महावीरस्स-महावीर के तहारूवाणु-तथारूप 5 हे हू 
.. थेराणु-स्थविरों के अंतिते-पास सामांइयमाइयाईं-सामायिक आदि एकारस-एका- 


.._ दश अंगाइं-भज्ञों को अहिज्ञति-पढ़ता है । संजमेशं-संयम और तवसा-तप से 
.. अ्रप्पाणं-अपनी आत्मा की भावेमांणे-भावना करते हुए विहरति-विचरण करता 


है तते श-तत्पश्चात्‌ से-बह धन्ने-धन्य अणगारे-अनगार तेशु-डस ओरालेणं- 
डदार तप से जहा-जेसे खंदतो-स्कन्दक जाव-यावत्‌ सुहुय०-हवन की अग्नि के. 


समान तप से जाज्वल्यमान होकर चिट्ठति-रहता हे । 
बा मूठाथ--श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी अन्य 
अंग श । ँ केर सहस्ताम्रवन उद्यान से कर कर बाहर जनपद-न 





मुख से विराजमान हुआ 





.. प्रकाशमान 


टीका--यह सत्र स्पष्ट ही है । सब विषय सुगमतया मूलाथ से ही ज्ञात 0 2 


.._ हो सकता है । उलछेखनीय केवछ इतना है. कि यद्यपि तप और संयम की कसौटी... हा, 


... पर चढ़ करं धन्य अनगार का शरीर अवश्य कृश हो गंया थां, किन्तु उससे 


.. उसका आत्मा एक अलौकिक बल प्राप्त कर रहा था, जिसके कारण उसके मुख... 


. का प्रतिदिन बढ़ता हुआ तेज हवन की अमप्नि के समान देदीप्यमान हो रहा था | 





रुूदुथ यथानामका 








... धन्यस्यथ न्वनगारस्थ पादयोरिदमेतदूप तपो-लावण्यम- 
शुष्क-छछ्लीति वा काइ-पादुकेति वा. 
| जरत्कोपानदिति वा, एवमेव धन्यस्यानगारस्य पादों शुष्की 
....._निर्मासावस्थि-चमे-शिरावत्तया चज्ञायेते नो चेव नु मांस-शोणि-.. 
+. तवत्तया । धन्यस्य न्वनगारस्थ पादाड्युल्लीनामेदमेतदूपं 
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जन 


स्ब्लन 











.. ए२ ] न अनुत्तरोपपातिकद्शासूतरम। [ तृतीयो वर्ग: 





$+९ अख्भ, जीप ६ ४७, #| |, ॥१7+५ ,7ह*। पमकाकी कब. (जाती क्षति ,&780३,#१%, ४५५, /““$०..। 


पदार्थन्‍्वयः--धन्नस्स-धन्य झुं-पूर्ववत्‌ अशगारस्स-अनगार कै पादाएँ- 


. पैरों का अयमेयारूवे-इस प्रकार का तवरूवलावज्ने-तप-जनित सुन्दरता होत्था- 
हु क्‍ हुई से-जेसे जहाणामते-यथानामक सुकछुल्ली ति वा-सूखी हुई वृक्ष की छाल अथवा... 


 कदपाउयाति वा-छकड़ी की खडाऊं अथवा जरग्गओवाहणाति वा-जीणे उपानत्‌ 


.._ (जूती) हो एवामेव-इसी तरह धन्नस्स-धन्य अणगारस्स-अनगार के पाया-पैर 


..मुका-सूखे हुए शिम्मंसा-मांस-रहित अट्टिचम्मछिरताए-अस्थि, चम और शिराओं 
. के कारण पण्णायंति-पहचाने जाते हैं शो चेव-न कि मंससोशणियत्ताए-मांस और. 
.._रुधिर के कारण । धन्नस्स-धन्य अणगारस्स-अनगार की पायांगुलियाण-पेरों 

.. की अछ्जुलियों का अयमेयारूवे >-इस प्रकार का तप-जनित छावण्य हुआ से-जेसे 

. जहाणामते-यथानामक कलसंगलियाति वा-कछाय-धान्य विशेष की फलियां... 


.. अथवा जुग्ग-सं०-मूंग की फलियां अथवा माससंगलियाति-माष की फलियां बा-समु- 


4९४ 


.. चय के ढिए है तरुणिया-जो कोमल ही छिल्ला-तोड़कर उण्हे-गर्मी में दिज्ला-दी हुई. जा, 
अथांत्‌ रखी हुईं सुकासमाणी-सख कर मिलायमाणी-म्लान हो रही चिह्ति- 


. हो । एवामेव-इसी प्रकार धन्नस्स-धन्य की पायंगुलियातो-पेरों की अंगुलियां 


सुकातो-सूखी हुई जाव-यावत्‌ सोणियत्ताते-मांस और रुघिर से नहीं पहचानी 


. जाती प्रत्युत केवछ अस्थि, मांस और शिराओं के कारण ही पहचानी जाती हैं। ह 












(उड़द) की के फलि यां कोमल ही तोड़ कर धूष मे डाली री ह ई घुरमा 
न्‍्य अनगार की अंगुलियां भी इतनी झुरका गई थीं कि उन में 
प्र और चमड़ा ही नजर आता था, मांस और रुधिर न 


टीकॉ--इस सूत्र में बताथा गया है कि तप के कारण धम्य अनगार की... 


हे ह _ शारीरिक दशा में कितना परिवर्तन हो गया । तप करने से उनके दोनों चरण इस 
. अंकार सूंख गयें थे जेसे सूखी हुई वृक्ष की छाछ, लकड़ी की खड़ाऊं अथवा पुरानी... 


५७७५५७७७४५७८००००० ८०८० ०००० ०४५०४ 
उड् क ., ० ५ की पक पु। फल पक का कक. हह &.कव 4 (हा पे, ,ल, 9 कक कक, आफ, ० ७,८५५ ३ मै 30, हैक दिए 4९ कर पे. /#/ है ऋष 0. कि कण 


सूखी हुईं जूती हो । उनके पेरों में मांस और रुधिर नाममात्र के लिए भी अब- 
शिष्ट नहीं रह गया था, किन्तु केवल हड़डी, चमड़ा और नसें ही देखने में आते थे। 
परों की अंगुलियों की भी यही दशा थी। वे भी कछाय, मंग या माष की उन 
फलियों के समान जो कोमछ २ तोड़ कर धूप में डाल दी गई हों---मुरझा गई थीं 
उन में भी मांस और रुधिर नहीं रह गया था । कक 

इस ग्रकार इन उपमाओं से धन्य अनगार के शरीर का वर्णन इस सूत्र 
में दिया गया है। क्‍ क्‍ 

अब सूत्रकार इसी विषय से सम्बन्ध रखते हुए कहते हैं :--- 
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है ७छ ] ; ः | अनुत्तरोपपातिकदर्शासूचम्‌ | [ ततीयो कार. > . " 





 शाल्मल्ी-करीरमेति वा तरुणकमुष्ण यावत्तिष्ठते, एवमेव धन्य- पा 


. स्योरू यावच्छोणितवत्तया । ह 
हे पदाथोन्वयः---धन्नस्स-धन्य अनगार की ज॑घाशं-जद्भाओं का अयमेया- 


क्‍ रूवे-इस प्रकार का तप-जनित लावण्य हुआ से जहा ०-जैसे काकजंघाति वा-काक-जद्ध... | 
हो कंकर्नंघाति वा-अथवा कह पक्षी की जद्भाएं हों ठेशियालियाजघाति वा-डेणिक 

पक्षी की जद्डाएं हों, इसी प्रकार धन्‍य अनगार की जद्जाएं भी जाव-याबत्‌ सोणिय- 
. त्ञाए-मांस ओर रुधिर से नहीं पहचानी जाती थीं, धननस्स-धन्‍्य अनगार के... 
. जाणुश-जाज्ुओं का अयमे यारूवे ०-इस प्रकार का तप-जनित लावण्य हुआ से जहा ०-_ 


. जैसे कालि-पोरेति वा-कालि-बनस्पति विशेष का पर (सन्धि-स्थान) हो मयूर-पोरेति ._ 
. वा-मयूर के पव होते हैं टठेशियालिया-पोरेति वा-ढेणिक (ढक्क) पक्षी के पर्व होते... 


हैं वा-सर्वत्र समुब्ययार्थक है एवं-इसी प्रकार जाव-यावत्‌ धन्य अनगार के जान... 
सोणियत्ताए-मांस और रुधिर से नहीं पहचाने जाते थे | अ्थात्‌ उनमें मांस और... 
 लह्टू अवशिष्ट नहीं था धण्णस्स-धन्य अनगार के उरूस्स-ऊरुओं का इस प्रकारका. 
तप-जनित छावण्य हुआ जहानामते-जिस ग्कार सामकरील्लेति वा-त्रियंगु इक्ष की... 
. कॉपल बोरीकरील्लेति वा-बदरी-बेर की कोंपछ सल्लति०-शल्य की वृक्ष की कॉपछ 
. सामली०-शास्मछी वृक्ष की कोंपल तरुणिते-कोमल ही तोड़ कर उश्हे-गर्मी में मुझझाई 
हुईं जाव-यावत्‌ चिद्गति रहती हे एवामेव-ठीक इसी प्रकार घन्नस्स-धन्य अनगार क्‍ किम हा 
. के उरू-ऊरु जाव-यावत्‌ सोशियत्ताए-मांस और रुधिर से नहीं पहचाने जाते। 





जे से क कार (कौवबे) की पीके कै | आर 

. जब्बाट होती हैं| वे सूख कर इस तरह की हो गई 

. को भी नहीं रह गया । धन्य अनगार के जालु तप से इस अकार झुश' 
लि नामक वनस्पति, मयूर ओर हि क पक्षी के पर्व (गांठ) 













हि 





नी भुंदरता हो गई जेसे प्रियंगु, ब्द्र 






दि. # व पुष्य ः का कि / 28 । 
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हिल कद! कब्जे? ता कजजी! “ञाहो की १ पक कलर: बहापफा,रा जतही। "बन 


टीका--इस सूत्र में धन्य अनगार की जड्डा, जानु और ऊरुओं का 
वर्णन किया गया है । तप के प्रभाव से धन्य अनगार की जड्जभाएं मांस और रुधिर 
के अभाव से ऐसी प्रतीत होती थीं मानों काक-जड्डा नाम के वनस्पति की-जो 
स्वभावतः शुष्क होती है-नाल हों । अथवा यों कहिए कि वे कौवे की जद्भगओं 
समान ही निर्मास हो गई थीं । अथवा उनकी उपमा हम ककू और ढंक पक्षियों 
की जद्भडाओं से भी दे सकते हैं| इसी प्रकार उनके जानु भी उक्त काक-जद्बडा बनं- 
स्पति की गांठ के समान अथवा मसयूर और ढंक पक्षियों के सन्धि-स्थानों के समान 
शुष्क हो गये थे | दोनों ऊरु मांस और रुधिर के अभाव से सूख कर इस तरह 
मुरझा गये थे जैसे प्रियडगगु, बद्री, ककेन्धू, शल्यकी या शाल्मछी वनस्पतियों के 
कोमछ २ कोंपछ तोड़कर धूप में रखने से मुरझा जाते हैं। कहने का तात्पये यह 
है कि धन्य अनगार इस प्रकार धर्म की ओर आकर्षित हुए कि उन्‍होंने उसी पर 
अपना सर्वस्व निछावर कर दिया । यहां तक कि उनको शरीर का मोह भी लेश 
मात्र नहीं रहा। उन्होंने कठोर से कठोर तप करने प्रारम्भ किये । जिसका फछ 
यह हुआ कि उनके किसी अज्ञ में भी मांस और रुधिर अवशिष्ट . नहीं रहा । 


सर्वत्र केवछ अस्थि, चर्म और नसा-जालछ ही देखने में आता था।... 
अब सूत्रकार धन्य अनगारं के कटि आदि अज्ञों का वर्णन करते हैं :--- 




















..... धनन्‍्यस्य कटठि-पत्रस्येदमेतदूप॑ तपो-लछावण्यमभूदथ 
. यथानामक उष्टू-पाद इति वा जरद्गव-पाद इति वा यावच्छोणित- 

_ वत्तया। धन्यस्योदर-भाजनस्येदम्‌ ० अथ यथानामकः शुष्क-द॒ति- 
. रिति वा भजन-कभछमिति वा काष्ठ-कोलम्ब इति वा, एवमेवो- 
.. दरं शुष्कम्‌ ० । धन्यस्य पांशुलिका-कटकयोरिदम ० अथ यथा- 
. नामका स्थासिकावलीति वा पाणावललीति वा मुण्डावलीति वा. 
_ धन्यस्य प्ष्टि-करण्डाणामिद्मेतद० अथ यथानामका कणोवलीति _ 





. वा गोलकावलीति वा वत्तेकावलीति वा । एवमेव धन्यस्योरः- 
 कटकस्येदम ० अथ यथानामकं ? चित्तकटरमिति वा व्यजनक- 
 पत्रमिति वा ताल-बन्त-पत्रमिति वा, एवमेव० । पा 


/' पदाथान्वयः--धन्नस्स-धन्य अनगार के कृडिपत्तस्स-कटि-पद्ट का इसे- 
.. था झुवे०-इस प्रकार का तप-जनित छावण्य हुआ से जहानामए-जैसे-उद्धपादेति 
.. वा-5ष्ट्‌ का पेर होता हे अथवा जरग्गपादेति वा-बूढ़े बैल का पेर होता है इसी प्रकार 
. जाव-यावंत्‌ सोणियत्ताए-मांस और रुधिर की सत्ता से नहीं पहचाने जाता था। 
.._ धन्‍नस्स-धन्य अनगार के उदरभायणशुस्स-उदर-भाजन का इमे ०-इस प्रकार का तप- 
.. जनित छावण्य हुआ से जहा०-जैसे सुकदिएति वा-सूखी हुई मशक होती है अथवा _ 
.. भजणयकभल्लेति वा-चने आदि भूनने का भाजन होता है अथवा कट्ठकोलेब- 
. एति गब वा-काष्ठ का कोलस्ब (पात्र विशेष) होता है एवामेव-इसी प्रकार उदरं-उदर 
.._ सुक्कें-सूख गया था, घन्न०-धन्य अनगार के पांसुलियकडाणं-पाइवे भाग की _ 
को का हमे ०-३ सप्र कार की सुंदरता हुई से जहां ० -जेसे धासया- 
ड्िक्त होतीं है वा-अथवा पाणावलीति वा-पाण- 




















..._ इसी प्रकार धन्य अनगार की पांसुछिएं भी हो गई थीं | धन्नस्स-धनन्‍्य अनगार के 
_विद्विकरडयाणं-पीठ की हड्डी के उन्नत प्रदेशों की अयमेयारूवे»-इस प्रकार की. 
तप-जनित सुन्दरता हो गई से जहा०-जैसे कन्नावलीति वा-कान के भूषणों की _ 
. पदक्ति होती हे गोलावलीति वा-गोछक---वतुंछाकार पाषाण विशेषों की पड़फक्ति क्‍ 
: होती है वड्चयावलीति वा-वर्तक---छाख आदि के बने हुए बच्चों के खिलौनों की... 
पड़क्ति होती है एवामेव०-इसी प्रकार तप के कारण धन्य अनगार के प्रष्ठअदेशों 


५०२३ 


की भी सुन्दरता हो गईं थी। धन्नस्स-धन्य अनगार के उरकडयस्स-उर-(वक्ष- हे 
स्थछ)कटक की अय०-इस प्रकार की सुन्दरता हो गई से जहा०जेसे चित्तकड- 
 रेति वा-गी के चरने के कण्ड का अधोभाग होता है अथवा वियशपत्तेति वा- : 


। बांस आदि के पत्तों का पद्धा होता है अथवा तालियंटपत्तेति वा-ताड़ के पत्तों का 
. पद्डा होता है एवामेव ०-इसी प्रकार धन्य अनगार का वक्षःस्थल भी सूख गया था। 
मूठाथ--धंन्य अनगार के कटि-पत्र को इस 

... जवण्य हुआ जंसे ऊंट का पेर हो, बूढ़े बंस का पर हैं 


कर के 


कु 


हु ; न | ही गये थे धन्य अनंगार के 
दका' जे होता हे अथवा ताडे के . 


मा टीका--इस सूत्र में क्रम से धन्‍्थ अनगार के कटि, उदर, पांसुलिका, 
8 प्रष्ठ-प्रदेश और वक्षःस्थल का उपमा द्वारा वणन किया गया हे । उनका कठि-प्रदेश | 
हा 2 तप के कारण मांस और रुघिर से रहित हो कर ऐसा प्रतीत होता था जैसे #ढ.../|/|||. 
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हे ५ मम अनुत्तरोपपातिकदशासूत्रम [ तृतीयों बगेः : 
. या बूढ़े बैल का खुर हो | इसी प्रकार उनका उदर भी सूख गया था | उसकी सूख... 
.. कर ऐसी हालत हो गईं थी जेसी सूखी मशक, चने आदि भूनने के पात्र अथवा. 


शायद पता वीके तेबा।का व कत शका न भाडकल कका 4 कि ्षद न / 2०३२० दबा क्षक कक आ का दा था थक ए थम कक जल दकतघककदका कायल? 


. कोरूम्ब नामक पात्र-विशेष की होती है | शुष्क आदि शब्दों की वृत्तिकार निम्न- 


.. लिखित व्याख्या करते हैं:-- हा 
| शुष्क:--शोषझुपगतो दृतिः--चमेसयजलरूमाजनविशेष; । चणकादीनां.. 
. भजेनम-पाकविशेषापादानं तदथ यत्कभल्मू-कपार घटादिकपेरं तत्तथा ।शाखि- 
. शाखानामवनतमग्न॑ भाजनं वा कोलूम्ब उच्यते काप्टस्य कोलम्ब इब काप्ठकोलम्बः, 
.. परिदृश्यमानावनतहृदयास्थिकत्वात्‌ । एम 
कहने का तात्पय यह है कि धन्य अनगार का उदर भी सूखकर उक्त... 
. बस्तुओं के समान बीच में खोखछा जैसा प्रतीत होता था | इसी प्रकार उनकी... 
. पांसुढिएं भी सूखकर कांटा हो गई थी। उनको इस तरह गिना जा सकता था... 
जैसे-दरपण की पंक्ति हो या गाय आदि पश्ुुओं के चरने के पात्रों की पंक्ति अथवा . 
. उनके बांधने के कीछों की पंक्ति हो | उनमें मांस और रुधिर देखने को भी न था। 
. यही द्ञा प्रष्ठ-प्रदेशों की भी थी। उनमें मी मांस और रुधिर नहीं रह गयाथा 
. और ऐसे प्रतीत होते थे मानों मुकुटों की, पाषाण के गोलकों की अथवा छाख आदि... 
. से बने हुए बच्चों के खिलौनों की पंक्ति खड़ी की हुई हो | उस तप के कारण धन्य 
.. अनगार के वक्षःस्थल (छाती ) में मी परिवर्तेन हो गया था| उससे भी मांस 
.. और रुधिर सूख गया था और पसलियों की पंक्ति ऐसी दिखाई दे रही थी मानो... 
रो ये किलिश्न आदि के खण्ड हों अथवा यह बांस या ताड़ के पत्तों का बना हुआ पद्धा हो। 


४ इन सब अवयबों का वणन, जैसा पहले कहा जा चुका है, उपमालझ्वार 
से किय ० ! गया है । इससे एक तो स्वभावतः वणन में चारुता आगई है, दूसरे में 
. पढ़ने वालों को वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में अत्यन्त सुगमता प्राप्त होती है । जो... 


रैष्यों के सामने रखा जाता हे, उसको अत्यल्प-बुद्धि भी... 












दे ः बिना किसी विशेष परिश्रम के समझ जाता है । आह 
ः हां, यह ध्यान रखने बने योग्य है कि धन्य अनगार का शरीर यद्यपि सूख 
पद हे कर कांटा हो गया था किन्तु उनकी आत्मिक शक्ति दिन-दिन बढ़ती चली जा रही थी ।._ 
.... अब.सूत्रकार धन्य दोष जनों के का वणन करते है ; हक . हर 
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धन्यस्य बाहोंः० अथ यथानामका शमी-सड्गलिकेति वा, 


बाहाया-सड्रलिकेति वा अगस्तिक-सद्गलिकेति वा, एवमेव० । 


धन्यस्य हस्तयोः० अथ यथानाम॒का शुष्क-छगणिकेति वा वट- 


पत्रमिति वा पलाश-पत्रमिति वा, एवमेव० । धन्यस्य हस्ताडूगु- 
लिकानाम्‌० अथ यथानामका कलाय-सड्गलिकेति वा मुह० माष० 
रुणिका छिन्नातपे दत्ता सती, एवमेव० । 
पदार्थीन्‍्वयः --धन्‍नस्स-धन्य अनगार की बाहाणं ०-भुजाओं की तप से 
इतनी सुन्दरता हुई से जहानामते-जेसे समिसंगलियाति वा-श्ी बृक्ष की फली 


अथवा बाहायासंगलियाति वा-बाहाया-एक वृक्ष विशेष की फछी अथवा अग- 


त्थियसंगलियाति वा-अगस्तिक नामक वृक्ष की फली सूखकर हो जाती है एवामेव- 
इसी प्रकार उनकी भुजाएं भी मांस और रुघधिर के अभाव से सूख गई थीं । 


जैसे सुक-छग 
हुए पत्ते 
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की अनुत्तरोपपातिकद्शासूत्रम्‌ । [ ततीयों वर्ग: 
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. जैसे कलायसंगलियाति वा-कछाय की फलियां अथवा पग्ुुग्गु०-मूंग की फलियां 
. मास०-मास की फलियां जो तरुशिया-कोमल २ छिलत्ना-तोड़ कर आयवे-धूप.... 
. में दिज्ला-रखी हुई सुका समाणी-सूख कर मुरझा जाती हैं एवामेव-इसी प्रकार. 
धन्य अनगार की अंगुलियाँ भी रुघिर ओर मांस से र हो कर सूल गई थीं हे हि 6 
उन में केवछ अस्थि और चम ही अवशिष्ट रह गया था । ह 


.. अकार हो गई थीं जेसे शमी, बाहाय और अगस्तिक वृक्ष की सर . 
धन्य अनगार के हाथ त्ख कर इस प्रकार हो गये थे जैसे सूखा गीबरहोता.... 
और पलाश के खखे पत्ते होते हैं। उस तप के प्र अभाव से धन्य 









टीका--इस सूत्र में धन्य अनगार की झुजा, हाथ और हाथ की... 
. अंगुलियों का उपमा अछड्जार से वर्णन किया गया है | उनकी भुजाएं और अज्ञों... 
के समान तप के कारण सूख गई थीं और ऐसी दिखाई देती थीं जेसी शमी, .... 

. अगस्तिक अथवा बाहाय वृक्षों की सूखी हुई फलियां होती हैं । क्‍ 


...... अगस्तिक और बाहाय का ठीक २ निश्चय नहीं हों सका है कि ये किन क्‍ 
. वृक्षों की और किस देश सें प्रचलित संज्ञा है | वृत्तिकार ने भी इनके लिए केवल... 
हा वृक्ष विशेष ही लिखा है. । सम्भवतः उस समय किसी प्रान्त में ये नाम प्रचलछित..... 
० यही दशा धन्य के हाथों की भी थी । उनसे भी मांस और रुधिर सूख गयाथा.. 
के तथा वे इस तरह दिखाई देते थे जैसा सूखा गोबर होता है अथवा सूखे हुए बट... 

.. और पढाश् के पत्ते होते हैं | हाथ की अंगुलियों में भी विचित्र परिवर्तन हो गया... 
.. था । जो अंगुलियां कभी रक्त और मांस से परिपूर्ण थीं, वे आज सूख कर एक... 
.. निराली शोभा धारण कर रही थीं। सूख कर उनकी यह हाछत हो गई थी जेसे रा 
... एक कलाय, मुंग अथवा माष (उड़द ) की फली की--जिसको कोमल ही तोड़... 








भाषादीकासहितम्‌ | 


कर धूप में सुखा दिया हो-दशा होती है । वह पहले को मांस और रुघिर तो उन 
देखने को भी शेष नहीं रह गया था। यदि उनको कोई पहचान सकता था तो 
केवछ अस्थि और चम से जो उनमें अवशिष्ट रह गये थे । 
बाहु शब्द यद्यपि उकारान्त है तथापि निम्न-लिखित सूत्र से उसको 

आकारान्त आदेश हो जाता है। अतः सूत्र में आया हुआ वाहाणं पद ग्राकृत 
व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है । किसी को अन्यथा आन्ति नहीं होनी चाहिए । 
सूत्र यह है. का क्‍ हि 

बाहोरात्‌ ॥८।१।३ ६॥ बाहुशब्दस्य श्वियामाकारान्तादेशों भवति | बाहाए जेण 
धरिओ एकाए ॥ ख्रियामित्येव । वामे अरो बाहू ॥ 
क्‍ इस प्रकरण में तप की ही महिमा विशेष रूप से वर्णन की गई है । साथ 
ही उपमा अछक्लार से शरीर के सौन्दये का भी वर्णन किया गया है । यद्यपि 
सामान्यतः ज्ञान, दशेन और चारित्र तीनों को मोश्न के प्रति कारणता है तथापि 
चारित्र की प्रधानता दिखाने के छिये उसका प्रथक्‌ वणन किया गया है । 


अब सूत्रकार धन्य अनगार की गऔवा, हल, ओछ्ठ और जिह्ला का वर्णन 
करते हैं 

















६२ | अनुत्तरोपपातिकद्शासूत्रम । [ तृतीयो वर्ग 


का 6 


हनोः० अथ यथानामकमलाबु-फलमिति वा हकुब-फलमिति वा. 


_आम्रगुटिकेति वा, एवमेव० । धन्यस्योष्ठयोः० अथ यथानामका 
_ शुष्क-जलोकेति वा, क्लेष्म-गुटिकेति वाक्तक-गुटिकेति वा, एव- 
 मेव०। धन्यस्य जिहायाः० अथ यथानामक वटपत्रामति वा... 


 पलाश-पत्रमिति वा शाक-पत्रमिति वा, एवसेव०। 


...... पदाथोन्वय+--धन्नस्स-धन्य (अनमार ) की गीवाए०-अआऔबा की ऐसी... 
रा आकृति हो गई थी से जहा७-जेसी करगगीवाति वा-करवे ( मिट्टी का , हा 
. छोटा सा पात्र ) की ग्रीवा होती है अथवा कंडियागीवाति वा-कुण्डिका 
. ( कमण्डछु ) की श्रीवा होती है उच्चइवशवेति वा-अथवा उद्चस्थापनक- |. 
. ऊँचे मुंह बाछा बतेन होता है एवामेव०-इसी प्रकार उनकी ओवा भी सूखकर 2 ः | । 
. ढम्बी दिखाई देती थी। धन्नस्स-धन्य अनगार का हणुआए-चिबुक-ठोडी ऐसी... 

सुन्दर हो गई थी से जहा ०-जेसे लाउयफलेति वा-ठ॒ुम्बे का फछ होता है हकुब- 
. फलेति वा-हकुब-वनस्पति विशेष का फल होता हे अथवा अबगड़ियाति वान्आम हा 
की गुठछी होती है एवामेव०-इसी प्रकार धन्य अनगार का चिबुक भी मांस और 
. रुधिर से रहित हो कर सूख गया था। घधन्नस्स-धनन्‍्य अनगार के उद्बाएंँ-ओंठ.... 
. ऐसे हो गये थे से जहा०-जेसे सुक्कजलोयाति वा-सूखी हुई जोंक होती है अथवा... 
. सिलेसशुलियाति वा ्छेश्म की गुटिका होती है अथवा अलत्तगगुलियाति वा- _ | 
. अछक्तक-मेंहदी की गुटिका होती है एवामेव०-इसी प्रकार धन्य अनगार के ऑठ.. 


भी मुरझा गये थे । धन्नस्स-धन्‍न्य अनगार की जिब्भाए-जिह्ा ऐसी हो ग 








से जहा ०-जेसे वडपत्तेति वा-वट वृक्ष का पत्ता होता है अथवा पलासपत्तेति वा- - पा 


.. पछाश बृक्ष का पत्ता होता है अथवा साकपत्तेति वा-शाक के पत्ते होते हैँ एवामेव०- 









। मूलाथ--धन्य अनगार की ॥ परवा वा हटके हो बोर * ! झूधिर 
४ डर करे देते तरह दिखाई देती थी कर मर । 





 टीका--इस सूत्र में धन्य अनगार की ग्रीवा, चिबुक, ऑंठ और जिह्ना 

का डपमा अलड्आार से वर्णन किया गया है । ग्रीवा में भी अन्य अबयवबों के समान 
मांस और रुघधिर का बिलकुल अभाव हो गया था । अतः वह स्वभावत: 
लम्बी दिखाई देती थी। सूत्रकार ने उसकी उपमा लम्बे मुख वाले सुराई आदि 
पात्रों से दी है । इसके छिए सूत्र में एक “उच्चस्थापनका पद आया है, जो इसी 
प्रकार का एक पात्र होता है । का 

जो चिबुक कभी मांस और रुधिर से परिपूर्ण था उसकी आज यह दशा 
हो गईं थी जसी एक सूखे हुए तुम्बे के या हकुब ( एक प्रकार का वनस्पति ) के 
फल की होती है अथवा वह ऐसी दिखाई देती थी जेसे एक आम की गुठली हो। 

जो ओंठ कभी बिम्बफल के समान रक्त थे वे तप के कारण सूखकर 
बिलकुल विबणे हो गये थे | उनकी आकृति अब इस प्रकार हो गई थी जेसी ःछेष्म 
ओर सूखी हुईं मेंहदी की गुटिका होती है । जिह्ा भी सूख कर बट वृक्ष के 
पत्ते के समान अथवा पछाश (ढाक) के पत्ते के समान नीरस और रूखी हो गई थी। 

यह. सब तप आत्म-गुद्धि के ही लिये होता है। यह भी इस वर्णन से 
सिद्ध होता है कि उत्कृष्ट तप ही आत्म-शुद्धि की सामथ्य रखता है और इसीके- 
द्वारा कर्मा की निजेरा भी हो सकती है । यह बात अवइय ध्यान में रखनी चाहिए 
कि तप सदा सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ दशेन पूर्वेक ही सिद्ध हो सकता है । जब 
तक सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यग्‌ दशेन न हो तब तक केवल तप से कोई भी मोक्ष 
की प्राप्ति नहीं कर सकता। 


अब सूत्रकार धन्य अनगार के नाक आदि अज्ञों के विषय में कहते हैं :-... हे 











.... धन्यस्थ नासिकायाः० अथ यथानामकाम्नक-पेशिकेति 
वाम्रातक-पेशिकेति वा मातुलुज्न-पेशिकेति वा तरुणिका० एव- 
_मेव० । धन्यस्याक्ष्णोोः० अथ यथानामक वीणा-छिद्गमिति वा 
बद्धीसक-छिद्वमिति वा प्राभातिक-तारकेति वा, एवमेव० । धन्य- 
सथ कणयोः० अथ यथानामका मूल-छल्लिकेति वा वाठुक-छल्लि- 
कोति तेवा द कारेछक-छल्िकेति ुढ ् व ॥] वा एवमेव० । चन्‍्यस्त शीषेकस्य॒० 4 
 अथ यथानामकं तरुणकालाबुरिति वा तरुणकाछुकमिति वा 
सिण्हालकमिति वा तरुणक॑ यावत्तिष्ठति, एवमेव० धन्यस्यान- 
 गारस्य शीर्ष शुष्क रुक्ष निर्मासमस्थि-चम-शिरावत्तया प्रज्ञायते 
नुमांस-शोण्ि एवं सर्वत्र नवर्मुद्रभाजन-कर्ण- _ 
नें ञञः स्थीति (पद) न भण्यते, चमें-शिरावत्तया 
































तृतीयो बगः 






 प्रज्ञायन्त ड्ांते भण्यत । 


पदाथोन्वयः--धन्नस्स-धनन्‍्य अनगार की नासाए-नासिका तप-तेज से 
ऐसी हो गई थी से जहा०-जेसी अंबगपेसियाति वा-आम की फांक होती 


. है अथवा अंबाडगपेसियाति वा-अम्रातक-अम्बाडा की फांक होती है अथवा _ 
मातुलुंगपेसियाति वा-माठतुछज्ञ-बीजपूरक फल की फांक होती है जो तरुणिया- 


. कोमल ही काट कर धूप में सुखा दी गई हो एवामेव०-यही दशा धन्य अनगार 


हा की नासिका की भी हो गई थी । धन्नस्स-धन्य अनगार की अच्छीण ०-आंखों की 


यह दशा हो गई थी से जहा ०-जेसे वीणाडिड्रेति-वीणा के छिद्र की होती है अथवा 
बद्धीसग छिड़ेति वा-बद्धीसक नाम वाले वाद्य विशेष के छिद्र की होती हे अथवा 


... पाभातियतारगा ३8 वा-प्रभात समय का तारा होता है एवामेव०-इसी प्रकार धन्य 
... अनगार की आंखें मीतर धंस गई थीं। घन्नस्स-धन्य अनगार के कणएणाणु-कानों 8 
....._ की यह दशा हो गई थी से जहा०-जेसे मूला-छल्लियाति वा- मूली का छिलका होता 
.._ है अथवा वालुक०-चि्टी की छाछ होती है अथवा कारेन्नलय-छल्लियाति वा- 
..... करेले का छिलका होता है एवामेव०-इसी प्रकार धन्य अनगार के कान भी सूख _ 
....._ गये थे। घन्नस्स-धन्य अनगार के सीसस्स-शिर ऐसा हो गया था से जहा०-जेसे ला 
..._तरुणगलाउएति वा-कोमछ तुम्बक अथवा तरुणगएलालुएति वा-कोमछ आह. 


अथवा सिण्हालएति वा-सिस्ताछक-सेफाछूक नामक फछ विशेष जो तरुणए-कोमल 


... जाव-यावत-तोड़कर धूप में कुम्हछाया हुआ चिट्ठति-रहता हे एवामेव०-इसी 4 
: प्रकार धन्नस्स-धन्य अनगार का सीसं-शिर सुकक-शुष्क हो गया लुक्खं-रूश्ष हो हे डक 

..._ गया णिम्मंस-सांस रहित हो गया और केवल अट्विचम्मच्छिरताए-अस्थि, चमे 
. और नासा-जाछ के कारण पन्नायति पहचाना जाता था नो चेव श-न कि सेससो-.... | 
हे । ; णियत्ताए-मांस और रुधिर के कारण एवु-इसी प्रकार सब्वत्थ-सब अछ्ों के २ जा 
...._ विषय में जानना चाहिए शवरं-विशेषता इतनी है कि उदरभायश-उदर-भाजन ० 
.... कन्न-कान जीहा-जिहा उद्गध-ओंठ एएॉस-इनके विषय में अट्टी-'अस्थि' यह पद गा | 
... शा भन्नति-नहीं कहा जाता, क्‍योंकि इनमें अस्थि नहीं होती अतः केवछ चम्मच्छि- “ ः की ् | 
रा रत्ताए-चर्म और नासा-जाछ से पणणाय इति-जाने जाते थे इस प्रकार भन्नति- < 3 " . क्‍ . | 
...... कहना चाहिए । अर्थात्‌ जिन स्थानों में अस्थि नहीं होती उनके विषय में केवल चर्म . रा | 


भाषाटीकासहितम्‌ हक हा 


है 2 छा मा अल न रन लय तय लत 50४9४ प्रघक्ष॥आ/॥/ रक्षक शत ५७४४॥॥॥४४क४॥४नकफ)। 























#क*, 


. दिखाई देती थीं जेसा वीणा या वद्धीसग (वाद्य विशेष 
. प्रभात काल का टिमटिमाता हुआ तारा हो । इसी तरह 
. धंस गई थीं। धन्य अनगार के कान ऐसे 
: होता है अथवा चिभेटी की छाल होती 
. जिस प्रकार ये सूख कर मुरमा जाते हैं इसी 
. थे। धन्य अनगार का शिर ऐसा हो गया था जैस 
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और शिरा वाके होने से इतना ही कहना चाहिए | 









मा म मात के | फल क॑ 
 सुखा देने से हो जाती है। धन्य अनग 
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प्रो में अस्थि नहीं 





टीकॉ--इस सूत्र मैं धन्य अनगांर की नासिका, कान, आंखें और शिर 


. का वर्णन पूर्वोक्त अड्डों के समान ही उपमा अछझ्भार के द्वारा किया गया है। शेष 
कि सब अथ मूलार्थ में ही स्पष्ट कर दिया गया है । क्‍ 


इस सूत्र में अनेक प्रकार के कन्द, मूल और फलों से डपमा दी गई है 


.. उनमें से आम्रातक, मूलक, वाढुंकी और कारेह्क ये कन्द और फल विशेषों के... 
.. नाम हैं। तथा 'आलुकं-कन्द-विशेषस्तच्चानेकप्रकारकं भवति । परिग्रहा्थेमेठलाछुक-.... 
. मिल्युक्तमू ।! अथोत्‌ आछुक एक प्रकार का कन्द होता है,जो आजकल आलू के... 
नाम से प्रसिद्ध है । हक हे मम " 
....._ इस प्रकार सूत्रकार ने धन्य अनगार के पैर से लेकर शिर तक सब अज्ञों... 

का वर्णन कर दिया है । इसमें विशेषता केवछ इतनी ही है कि उद्र-भाजन, " 
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जिह्ा, कान ओर ओठों के साथ “अस्थि! झब्द का अन्बय नहीं करना चाहिए 
शेष सब अज्जों के साथ “मसुक्क छुक्ख॑ णिम्मंसं--- इत्यादि सब विशेषण छगाने 




















चाहिएं । 
अब सूत्रकार प्रकारान्तर से धन्य अनगार के झरीर का वर्णन करते हैं :-- 
पांहे. 














.... धन्‍यो न्वनगारो नु शुष्केण (बुमुक्षायोगात्‌ रूक्षेण 
+.. पाद-जड्डीरुणा, विक्ृत-तटिकरालेन काटे-कटाहेन, पएृष्ठमर्वा 

















| अनुत्तरोपपातिकद्शासूत्रम्‌ । [ तृतीयो बगः क्‍ 
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न्धिभिगज्ञा-तरज्ञमूतेनोरः-कटकदेश-भागेन,शुष्क-सपे-समाना- 


. थ्यां बाहुभ्याम्‌, शिथिल-कटालिकेव चलद्भ्यामग्र-हस्ताभ्याम्‌ , _ 
. कम्पन-वातिक इव वेषमानया शीषे-घव्या (लक्षितः), प्रस्लान- 


. बदन-कमरूः, उद्धट-घट-सुखः, उद्दत्त-नयनकोशः, जीव॑ जीवेन.... 
. गच्छति, जीवं॑ जीवेन तिष्ठति, भाषां भाषिष्य इति ग्लायतिश। 
. अथ यथानामकेड्जाल-शकटिकेति वा यथा स्कन्‍्दकस्तथा यावद्‌ 
._हुताशन इव भस्म-राशि-प्रतिच्छन्नस्तपसा, तेजसा, तपस्तेज:-... 


. श्रियोपशोभमानस्तिष्ठति । (सूत्रम्‌ ३) 


; पदाथोन्‍्वय:--धन्ने-धन्य अणुगारे-अनगार शुं-दोनों वाक्यारझ्कार के... 
.. हिए हें सुकेणं-मांस आदि के अभाव से सूखे हुए श्रुक्खेणं-भूख के कारण रूखे ५3, - 
: पड़े हुए पादज॑ंघोरुणा-पैर, जद्टा और ऊरु से विगततडिकरालेश-मांस के क्षीण..... 

. होने से पाश्व भागों की अस्थियां नदी के तट के समान भयद्भूर रूप से जिसमें... 
.. उन्नत हो रही थीं ऐसे कडिकडाहेश-कटिरूप कटाह-कच्छप-प्रष्ठ या भाजन विशेष... 
>> से पिद्मवस्सिएश-यकूत्‌ / डीहा आदि के क्षीण होने से पीठ के साथ मिले हुए | है हि 
.._ उद्रभायणेणं-उद्र-भाजन से, जोइजमाणेहिं-निर्मास होने से दिखाई देते हुए... 


.. पांसुलिकडएहिं-पाश्रेस्थि-कटक से, अक्खसुत्तमालाति वा-रुद्राक्ष के दानों की... 


हे माछा अथवा गणिज्ञमालाति वा-गिनती की माछा के दाने जिस प्रकार गणेज्ञमा- है 


.. ऐेहि-एथक्‌ २ गिने जा सकते हैं इसी प्रकार मांस के अभाव से प्रथक्‌ २गिने... 
.. जाने वाले पिड्डिकरंडग्सधीहिं-प्रष्ट-ऊर ण्डक की सन्धियों से, गंगातरड्मूएणं- 
|] 'गड्जा नदी की तरज्भों के समान उरकडगदेसभाएश[-वक्ष स्थल रूपी कटक-बशद्छसय- के ; 
... चटाई के विभाग से सुकसप्पसमाणहि-सूखे हुए सप॑ के समान बाहाहिं-भुजाओं से _ सा 
..._ सिढिलिकडालीविव-शिथिछ छगाम के समान चलंतेहिं-कॉपते हुए अग्गहत्थेहिं-.... 


.. अग्र-हस्त-हाथों से कंपशवातिओ्रों विव-कम्पन-वातिक रोग वाले पुरुक के समान... 


..._वेवमाणीए-कम्पायमान सीसघडीए-शिर रूपी घटी से युक्त वह धन्य अनगार | ः रा 
... पव्वायवदणकमले-मुरकझाए हुए सुख बाढा उब्भडघडामुद्दे-ओंठों के क्षीण होने से... 
हा क्‍ भयक्कूर घट के मुख के समान मुख-कमल वाला उव्बुडशयणको से-जिसके नव पा 








कोश भीतर घुस गये थे जीवं-जीवन को जीवेशं-जीव की शक्ति से गच्छति-चलाता 


| था न कि शरीर की शक्ति से जीव जीवेणं चिद्रति-जीव की ही शक्ति से खड़ा 
| होता था भासं-भाषा भासिस्सामि-कहंगा हति-विचार मात्र से भी गिलाति>गछान 


5 कह कक . हो जाता था से-अथ जहा-जेसे खंदओ-स्कन्धक जाव-यावत्‌ भासरासिपलिच्छने- 

..._ भस्म की राशि से ढके हुए हयासणे-हुताशन-अप्नि के इब-समान तवेण-तप 

 तेण्णु-तेज और तबतेयसिरीए-तप और तेज की शोभा से उबसों भेमाणे-शोभा- 

 यमान होता हुआ चिट्गति-विराजता है । सूत्र ३-तीसरा सूत्र समाप्त हुआ । 

क्‍ पूलार्थ एम दे के अभाव से ज' 
अभयह्ूर रूप से अीच्ते भागा 
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॥$ टीकॉ--इस एक ही सूत्र में प्रकारान्तर से धन्य अनगार के सब अवयबों 
.. का वर्णन किया गया है । धन्य अनगार के पैर जच्ना और ऊरु मांस आदि के मा 
. अभाव से बिलकुल सूख गये थे और निरन्तर भूखे रहने के कारण बिलकुल रूक्ष 

.. हो गये थे | चिकनाहट उनमें नाम-मात्र के लिये भी शेष नहीं थी । कटि मानो 

.. कटाह (कच्छप की पीठ अथवा भाजन विशेष-हलवाईं आदियों की बड़ी २ कढाईं 





सदर बदम रे कपल्स उपर रस कपल सह वमरससलक पक 

















था | वह मांस के क्षीण होने से तथा अस्थियों के ऊपर उठ जाने से इतना भयद्धर _ 
प्रतीत होता था जेसे ऊंचे २ नदी के तट हों | पेट बिछकुछ सूख गया । उसमें से 
यकृत्‌ और प्रीहा भी क्षीण हो गये थे | अतः वह खभावतः पीठ के साथ मिल 
. गया था । पसलियों पर का भी मांस बिलकुछ सूख गया था और एक २ साफ २ 
..गिनी जा सकती थी । यही हाल पीठ के उन्नत प्रदेशों का भी था। वे मी रुद्राक्ष-माला 
. के दानों के समान सूत्र में पिरोए हुए जेसे अछग २ गिने जा सकते थे । डर के _ 
: प्रदेश ऐसे दिखाई देते थे, जेसी गद्भा की तरद्ें हों। मुजाएँ सूख कर सूखे हुए सांप _ 


ः के समान हो गई थीं । हाथ अपने वश्ञ में नहीं थे और घोड़े की ढीली छगाम के हा 
.. समान अपने आप ही इधर-उधर हिलते रहते थे। शिर की स्थिरता भी लुप्त हो गई 


थी। बह शक्ति से हीन हो कर कम्पन-वायु रोग वाले पुरुष के शरीर के समान कांपता _ 


ही रहता था । इस अत्युप्र तप के कारण से जो मुख कभी खिले हुए कमल के समान कप. 
 लहलहाता था अब मुरझा गया था | ओंठ सूखने के कारण नहीं के समान हो गये... 


. _ थे। इससे मुख फूटे हुए घड़े के मुख के समान विकराल हो गया था। उनकी दोनों आंखें 

.. 'बिलकुछ भीतर घेस गई थीं । शारीरिक बल बिलकुल शिथिक हो गया था और 
.. केबल जीव-दशक्ति से ही चलते थे अथवा खड़े होते थे | इस प्रकार सर्वथा दुर्बछ 
. होने के कारण उनकी यह दशा हो गईं थी कि किसी प्रकार की बात-चीत करने में 
. में भी उनको ख्यं खेद प्रतीत होता था और जब कुछ कहते भी थे तो अल्यन्त 
.._ कष्ट के साथ । शरीर साधारणतः इस प्रकार खचपचा गया था कि जब वे चलते 
. थे तो अस्थियों में परस्पर रगड़ छगने के कारण चलती हुई कोयछों की गाड़ी के 
... समान दब्द उत्पन्न होने छगता था| कहने का तात्पयं यह है कि जिस प्रकार 
.._ स्कन्दक का शरीर तप के कारण क्षीण हो गया था । इसी प्रकार धन्य अनगार का 
.. शरीर भी हो गया था । किन्तु शरीर क्षण होने पर भी उनकी आत्मिक-दीप्षि बढ़ 


.._ रही थी और वे इस प्रकार दिखाई देते थे जैसे भस्म से आच्छादित अभ्निहोती है।... 


.. उनका आत्मा तप से, तेज से और इनसे उत्पन्न कान्ति से अलौकिक सुन्दरता 
. धारण कर रहा था । द द ह 


इस सूत्र में कुछ एक पदों की व्याख्या हमें आवश्यक प्रतीत होती है। अतः 


.. पाठकों की सुविधा के लिए हम उनकी वृत्तिकार ने जो व्याख्या की है उसको यहां... दा 


दे देते है 


है 
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“उद्रकडगदेसभाएण इति-डदर एव कटकस्य-वंशद्रूमयस्य देशभाग 


विभाग: । 'सिढिककडालीविव इति शिथिछा कटालिका-अश्वानां मुखसंयमनोपकरण- 


विशेषो छोहमयस्तद्वत्‌ | उब्मडघडामुहे त्ति' उद्धटं-विकरालं क्षीणप्रायदशनच्छद॒त्वाद्‌ 
घटकस्येव मुखं यस्य स तथा । 


यहां यह शह्ला उपस्थित होती है कि “उद्धरबटमुखः इस कथन से मुख पर 


| मुख-पत्ती बंधी हुईं तो सिद्ध नहीं होती ! समाधान में कहा जाता है कि यहां पर 
. सूत्रकार का तात्पय केबछ तप के कारण क्षीण शरीर के वर्णन से ही है, धर्मोपकरणों 


के वर्णन से नहीं । यदि वे शरीर के अन्य धर्मोपकरणों का वर्णन करते और इस 


का न करते तो यह शक्क्ा उपस्थित हो सकती थी । किन्तु यहां तो किसी का भी 


... वण्णन नहीं मिलता । उपकरणों का वर्णन जब वे अनशन के कारण म्त्यु को प्राप्त 
. हो गये, तब किया गया है । वहां उनके वसख्र और पात्रों का उल्लेख मिलता है | अतः 


... सिद्ध यह हुआ कि यहां सूत्रकार को उनका केवल शारीरिक वर्णन ही अमभिप्रेत था। 
.. यदि इस प्रकार न माना जाय तो उनके कटि-पट्ट आदि अज्भों के वर्णन के साथ चौलपट्ट 


आदि का भी वर्णन अवश्य मिलता। इस प्रकार तो उपस्थ इन्द्रिय के वर्णन न करने. 
. से छोग यह भी कहने लगेंगे कि धन्य अनगार की जननेन्द्रिय भी नहीं थी | अतः 


इसमें कोई सन्देह नहीं रहा कि धन्य अनगार के मुख पर धर्म-ध्वज (मुखपत्ती) 
सदेव बधी रहती थी । 
कुछ एक हस्त-लिखित प्रतियों में कुछ पाठ-भेद भी मिलता है | यहां उनका 


. देना उचित प्रतीत नहीं होता क्योंकि किसी में मेघकुमार का और किसी में स्कन्धक हे 
. का उदाहरण दिया गया है । जो इस विषय में विशेष जानना चाहें, उनको उक्त 


.. कुमारों का वणन पढ़ना चाहिए । 


अब सूत्रकार धन्य अनगार की उस समय के अन्य मुनियों में प्रधातता 


खाते हुए कहते हें 





: ज्ञतीयों वर्ग ] .. भाषादीकासहितम।... कि 
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तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राजगहं नगरम , ग्रण- 
क॑ चेत्यम्‌ ,श्रेणिकों राजा। तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
भगवान्‌ महावीरः समवस्द॒तः । परिषन्निगेता नो 


निगेतः । धर्मंः कथितः परिषत्प्रतिगताः । ततो नु स श्रेणिको 
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महानिजेरतरक॒श्ेव” “अथ केनार्थेन भदन्त ! एवमुच्यते एतेषां 
_यावत्‌ सहखाणां महादुष्कर-कारकश्रेव महा-निजजेरतरकश्वेव ? 
एवं खछु श्रेणिक ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये काकन्दी नाम 
नगयभूत्‌ । उपरि प्रासादावतंसके विहराते । ततो न्वहमसन्यदा 
कदाचित्‌ पूवानुप्रृव्या चरन्‌ ग्रामानुमामं द्रुतन्‌ यत्रेव काकन्दी 
नगरी यत्रैव सहस्लाम्नवनमुद्यानं तत्रेवोपागतः । यथाप्रतिरूपक- 
...... मवग्नहमवणद्य संयमेन यावद्‌ विहरामि । परिषन्निगंता । तथेव 
...._ यावत्प्रब्रजितः। यावद्‌ बिलमिव यावदाहारयाति । धन्यस्य न्वन- 
 गारस्य पादयोः, शरीरवणन सर्व यावदुपशोभमानस्तिष्ठाति । 
अथ तेनार्थेन श्रेणिक ! एवमुच्यते-एतेषांश्वतु दशानां श्रमण- 
......... सहस्त्राणां धन्यो5नगारो महादुष्कर-कारको महा-निजरतरकश्चेव । 

...ततो नु स श्रेणिको राजा श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके 

....... एतमर्थ श्रुत्वा निशम्य हृष्टस्तुष्टो यावत्‌ श्रमणस्य भगवतो महा- 

वीरस्य त्रिकृत्व आदक्षिण-प्रदक्षिणां करोति, कृत्वा वन्द॒ति नम- 
स्यति च, वन्दित्वा नत्वा च यत्रेव धन्यो5नगारस्तत्रेवोपाग- 
च्छाति, उपागत्य धन्यस्यानगारस्य.त्रिकृत्त आदक्षिण-प्रदक्षिणां 

करोति, कृत्वा (तं) वन्दाति नमस्याति, वन्दित्वा नलेवसवा- 

दीत-धन्यो5सि त्व॑ देवानुप्रिय ! सुपुण्यः सुकृतार्थः क्ृत-लक्षण 
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स्तामव देश प्रातेगतः । ( सूत्रम 8 ) 


पदाथोन्वयः--तेशं कालेशं-डस कार और तेश समएशं-उस समय 
.._ रायगिहे-राजग्रद नाम का शगरे-नगर था और उसके बाहर गुणसिलए-गुण- 
. शेरूक चेतिते-चेत्य | सेशिए-श्रेणिक नाम का श॒ुया-राजा राज्य करता था। 
हि तेण कालेश-डउस कार और तेण॑ समएश-उस समय समणे-श्रमण 
 भगवं-भगवान्‌ महावीरे-महावीर खामी समोसढे-उस गुणशैलक चेत्य 


"अं में विराजमान हो गये यह समाचार पाकर प्रिसा-नगर की जनता क्‍ के 
. णिगर्गया-धर्म-कथा सुनने के छिए श्री भगवान्‌ के पास गई सेणिते- 


 श्रेणिक राजा भी नि०-गया धम्मकहा-श्री भगवान्‌ ने धर्म-कथा की और 
. परिसा-परिषद्‌ पड़िगया-अपने २ घर वापिस चली गई । तते खुं-इसके 


... अनन्तर से-वह सेशिए-शेणिक राया-राजा समणस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर 


" स्वामी के अंतिए-पास धम्म-धर्म को सोच्चा-सुनकर और उसका निसम्म-मनन 


....._ कर समणु-श्रमण भगवं-भगवान्‌ महावीरं-महावीर की वेदति-वन्दना करता है 
.... उनको शार्मसति २-नमस्कार करता है, वन्दना और नमस्कार कर एवं-इस प्रकार _ 
....._ वयासी कहने छगा भेते-हे सगवन्‌ ! इमासि-इन इंदभूतिपामोंक्खाशं-इन्द्रभूति 
..... प्रमुख चोहसणहं-चोदह समणसाहस्सीणं-हजार श्रमणों में कृतरे-कोनसा अण- 

पा गारे-अनगार महादुकरकारए चेव-अति दुष्कर क्रिया करने बाढ् हे ओर महा- 


....._ णिज़रतराए चेव-महाकर्मो की निजेरा करने वाला है ? यह सुनकर श्री भगवान्‌... ््र्रः 
... कहने छगे सेशिया-हे श्रेणिक ! एवं खलु-इस प्रकार निःश्बय से इमासि-इन इंदभूति का (रा । पा 
..... पामोक्खाणं-इन्‍्द्रभूति-प्रसुख चोइसणएहं-चौदह समणसाहस्सीशं-हजार श्रमणों...... 
.... में धन्ने-धन्य अणगारे-अनगार महादुकरकारए-अत्यन्त दुष्कर क्रियाकरने वाछा..|ररः 
.. है और महाणिज़रतराए चेव-बड़ा कर्मों की निजेरा करने वाला है । यह सुनकर... | 
.._ श्रेणिक राजा कहने छगा अंते-हे भगवन्‌ !से-अथ केशट्टेणं-किस कारण से एवं-.._..... 
..._._ इस प्रकार चुच्चति-आप ऐसा कहते हैं कि इमार्सि-इन जाव-याबत इन्द्रभूति-प्रसमुख 
..._ चौदद साहस्सीश-हजार अनगारों में धन्ने-धन्‍्य अणगारे-अनगार ही महादुकर-.. ० 
..._कारए चेव-अल्यन्त दुष्कर तप करने वाठा और महाणिज्ञर०-बड़ा कर्मो की निजेश... 











... करने वाला है उत्तर में श्री भगवान्‌ कहने छगे सेशिया-हे श्रेणिक! एवं खलु-.......| 


































अनुत्तरोपपातिकद्शासूत्रम्‌ । 
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... इस प्रकार निश्चय से तेणं कालेशु-उस काछ और तेणं समएणु-उस समय का- 
.. कंदी-काकन्दी नामू-नाम वाली नगरी-नगरी होत्था-थी और वहां धन्य कुमार 
. उप्पि-ऊपर पासायवर्डिसए-श्रेष्ठ प्रासाद में विहरति-विचरण करता था तते शु- 
उसी समय अहं-मैं अज्नया-अन्यदां कदाति-कदाचित्‌ पुव्वाणुपुव्वीए-अलुक्रम 
से चरेमाणे-विहार करता हुआ गामाणुगामं-एक ग्राम से दूसरे झाम में दूतिज़- ह 
. भाणे-विहार करता हुआ जेणेव-जहां कार्कदी-काकन्दी नाम की शगरी- 
नगरी थी जेणेव-जहां सहसंबवशे-सहख्राम्रवन उज्जाणे-उद्यान था तेणेव- 
. वहीं उवागते-आया आहापडिरूव॑-यथा-प्रतिरूप उग्गहं-अबग्नह लिया और 
.. उ० २-अवग्नह लेकर संजमे०-संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा की भावना . 
करते हुए जाव-यावत्‌ विहरामि-विचरण करने छगा तब प्रिसा-परिषद्‌ निग्गता- _ 





द क्‍ यावत्‌ उसने कठिन से कठिन तप प्रारम्भ कर दिया और बिलमभिव-जिस प्रकार सप 
आसानी से बिल में घुस जाता है इसी प्रकार वह बिना किसी छालछसा के आहा- 


५ रेति-आहार करता है। फिर धन्नस्त-धन्‍्य अणगारस्स-अनगार के पादाणृ- 


से उबसो भेमाणे-शोभावमान होता हुआ चिट्टति-विराजमान हो गया । से-अथ 


० रे इमासि-इन चठद्सणहं-चौदह साहस्सीशं-दजार मुनियों में धन्ने-धन्य अणगारे- ._ 
रा. अनगार महाहुकरकारए-अत्यन्त कठिन तप करने वाछा और महानिज़रतराए चेव- 
.... सब से श्रेष्ट कर्मों की निर्जरा करने वाला है. तते-इसके अनन्तर शा-वाक्याछझ्कार 









। महावीरस्स-महावीर के अतिए-पास एयम्डं-इस बात को सोच्चा-सुनकर ओर ः 

















का मे कर उनकी वंदति-वन्दना करता है और शमंसति २-नमस्कार करता है और 





_ धर्म-कथा सुनने के छिए नगर से सहस्नाम्रवन में उपस्थित हुई तहेव-उसी प्रकार से... 
हक कि भी आया और धर्म-कथा सुनकर पव्वइते-दीक्षित हो गया जाव- मं । 





पेर मांस और रुघिर से रहित होकर सूख गये इसी प्रकार सरीखन्नओ-सारे.. 
शरीर का वर्णन कहना चाहिए । वह सब्बो जाव-सब अवयबों के तप-रूप छावण्य..._ 


५ तेणट्रेश-इस कारण सेणिया-हे श्रेणिक एवं-इस प्रकार चुच्चति-में कहता हू कि रा 





है से-वह सेणिए-श्रेणिक राया-राजा समणशस्स-श्रमण भगवतो-भगवान्‌ । 


.. उसका णिसम्म-मनन कर हड्डतुड्ठ ०-हष्ट और तुष्ट होकर जाव-यावत समश-श्रसमण 
77. नि गाय महावीरं-महावीर को तिक्खुत्तो-तीन बार आयाहिणपयाहिणं- हा, 
. आदक्षिणा और प्रदक्षिणा करेति २-करता है और आदक्षिणा और प्रदक्षिणा... 


॥ कह ७ कफ ७.१४ जा. कह ५, तीज॥, है , 2९५५० पका )फरी पलक को कक 


3 तृतीयो बता: .  क क्‍ ३ । भाषाटीकासहितम्‌ मा ' । क्‍ हा 


. बन्दना और नमस्कार कर जेगेव-जहां धन्ने-धन्य अणगारे-अनगार था तेशेव-वहीं.._ 


का  उवागच्छति २-आता है और आकर धन्नं-धन्य अणशगारं-अनगार को तिक्खुत्तो- 


.._ तीन बार आयाहिणपयाहिणुं-आदक्षिणा और ग्रदक्षिणा कर वंदति-उनकी वन्दना _ रा... 
..._ करता है और शर्मंसति-उनको नमस्कार करता है | वन्‍्दना और नमस्कार कर. 
.. एवं-इस प्रकार वयासी-कहने छगा देवाणु०-दे देवाजुग्रिय ! तुमं-तुम धण०्णगेसि-. 

.. धन्य हो सुपुण्णे-तुम्हारे अच्छे पुण्य हैं सुकयत्थे-तुम ऋृवार्थ हुए कयबलक्खणे- 


५ .._ शुभ लक्षणों से युक्त हो देवाणुप्पिया-हे देवाजुप्रिय ! माुसए-मालुष जम्मजीविय- 
.... फले-जन्म के जीवन का फल तुमने सुलद्वे-अच्छी तरह प्राप्त कर छिया हे 


_ तिकटूडु-इस प्रकार स्तुति कर वृंदति-उनकी वन्द्ना करता है और शुमंसति-उन्तको 


हा नमस्कार करता हे और वन्दना और नमस्कार करके जेणव-जहां समणे०-श्रमण क्‍ पा 
. भगवान महावीर स्वामी थे तेणेव-वहीं उवागच्छति २-आता है और आकर 


के समणं-अ्रमण भगवं-भगवान्‌ महावीरं-महावीर स्वामी की तिक्खुत्तो-तीन बार 


.. वंदति-बन्दना करता है और उनको णर्मसति-नमस्कार करता है, वन्‍्दना और 


पा नमस्कार कर जामेव-जिस दिस-दिशा से पाउब्भूते-अकट हुआ था तामेव-उसी क्‍ " . रा 


हा दिसं-दिशा को पडिगए-वापिस चला गया। सत्र ४-चौथा सूत्र समाप्त हुआ। मा, 
था और उस समय में राजयृह नाम का नगर था।.... 
नाम का चेत्य या उद्यान था। वहाँ बिक! राजा राज्य । । रा 


भी उपस्थित हुआ। श्री भगवान्‌ ने धर्कथा 


5 आय, ! सब लोग नगर बे और हे से चले गये । श्रेशिक 


गआः र सब से बड़ा कर्मों की. 


भगवान्‌ कहने लगे--“ हे श्रेणिक ! इन्द्रभूति-प्रछुख चोदह गदह ह हजार श्रमणों मं. 
... घनन्‍्य अ ठोर तप का अजलुष्ठान करने वाला बा और ! सब ्ेः | बड़ा | 
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ना रीथी 
था। ( यह उद्यान सब ऋतुओं में ह 
नाम की एक साथवाहिनी रहती थी 
धन्य नाम वाला एक पृत्र था, 
प्रासादों में सुख का अनुभव करता 
पूवालुपूर्वी 





है 




















वेहार करता हुआ में जहां. 
च गया ओर यथा 














मेंने कहा हे कि चोदह हजार श्रमणों # 
की निजरा करने वाला है । 





भाषाटीकासहितम्‌ । 


टीका--इस सूत्र का अर्थ मलछार्थ में ही स्पष्ट हो गया है। अतः इस 
विषय में कुछ भी वक्तव्य होष नहीं है । 


हां, अब वक्तव्य इतना अवश्य है कि इस सूत्र से हमें तीन शिक्षाएं मिलती 
हैं । उनमें से पहली तो यह है कि जिसमें जो गुण हों उनका निःसक्लोच-भाव से 
वर्णन करना चाहिए। और गुणवान्‌ व्यक्ति का धन्यवाद आदि से उत्साह 
: बढ़ाना चाहिए । जैसे यहां पर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने किया । उन्होंने 
धन्य अनगार के कठोर तप का यथातथ्य वर्णन किया और उसको उसके लिये धन्य- 
. चाद भी दिया । दूसरी शिक्षा हमें यह मिलती है कि एक बार जब संसार से. 
 समत्व-भाव छोड़ दिया तो फिर सम्यक्‌ तप के द्वारा आत्म-शुद्धि अवश्य कर. 
. छेनी चाहिए । यही संसार के इतने सुखों को त्यागने का फल है । जो ब्यक्ति साधु _ 
. बन कर भी ममत्व में ही फंसा रहे उसको उस त्याग से किसी प्रकार की भी सफ- 


छता की आशा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि इस प्रकार करने से तो वह कहीं का क्‍ मा, 


हे नहीं रहता और उसका इह-छोक और पर-छोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं । यहां घन्य ः 
. अनगार ने हमारे सामने कितना अच्छा उदाहरण रखा है कि उन्होंने जब एक बार 


.. गृहस्थ के सारे सुखों को त्याग साधु-ब्त्ति अहण कर छी तो उसको सफल बनाने के. 
लिये उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तप किया और छोगों को बता दिया कि किस श्रकार तप 


.. के द्वारा आत्म-शुद्धि होती है और कैसे उक्त तप से आत्मा सुशोभित किया जाता... ५ 
.. है । तीसरी शिक्षा जो हमें इससे मिलती है वह यह है कि जब किसी व्यक्ति की. 
.._ स्तुति करनी हो तो उसमें वास्तव में जितने गुण हों उन सब का वर्णन 









पं. 
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लक, हक, किला कणट किट अ,ट भक्त कयन पिन, लि 


चाहिये । कहने का अभिप्राय यह है कि जितने गुण उस व्यक्ति में विद्यमान हों 
...: उन्हीं को छक्ष्य में रख कर स्तुति करना उचित है न कि और असत्य गुणों का 
हे  आरोपण करके भी क्योंकि ऐसी स्तुति प्रशंसनीय होने के बजाय हास्यास्पद बन 
जाती है । ऐसी स्तुति हास्यास्पद ही नहीं बल्कि इससे स्तुति करने वाले को दोष 
छगता है । अतः झूठी प्रशंसा कर निरथंक ही किसी को बाँसों पर नहीं चढ़ाना 














चाहिए । यही तीन शिक्षाएं हैं, जो हमें इस सूत्र से मिलती हैं | इनके द्वारा उन्नतिं .. 





ओर बढ़ता हुआ आत्मा सुशोभित होता है । मा 
अब सूत्रकार धन्य अनगार के तप के अनन्तर की दशा का वर्णन करते हैं ।--- 
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. ततो लु तस्य धन्यस्यानगारस्यान्यदा कदाचित्‌ पूवे 
रात्रापरात्र-काले धमं-जागरिकेतदपाध्यात्मिका ५ । एवं खल्वह- 
मनेनोदारेण यथा स्कन्दकः, तथेव चिन्ताएच्छणा। स्थविरेः साध 
विपुलमारोहति। मासिकी संलेखना,नवमास-पयोयः,यावत्‌ काल- 

 मासे काल ऋृत्वोध्व चन्द्र० यावज्ञव च ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तटा- 
दूध्व दूरं व्यतिक्रम्य सवोर्थसिद्धे विमाने देवतयोत्पज्नः । स्थविरा- 
स्तथेवावतरान्ति। यावदिमान्याचारभण्डकानि। भदन्‍्तेति गोतस- 
. स्तथेव प्रच्छति। यथा स्कन्धस्य भगवान्‌ व्याकरोति यावत्सवोध- 
.. सिद्धे विमाने उत्पन्नः | “धन्यस्य नु भदन्त ! देवस्य कियन्त 
.. काल स्थितिः प्रज्ञत्ता ?” “गोतम | त्रयस्रिशत्सागरोपमा स्थिति 
..थ्रज्ञता।” “स तु भदन्त ! ततो देवलोकात कुत्र गमिष्यतीति ? 
.... कुत्रोचत्स्यतीति ?” “गोतम ! महाविदेहे वासे सेत्स्यतीति।” 
...... तदेव खलु जस्बु ! श्रमणेन यावत्संग्राप्तेन प्रथमस्याध्य- _ 
.... यनस्यायमर्थः अज्ञप्तः । ( सूत्रम्‌ ५ ) प्रथमाध्ययनं समाप्तम्‌ । 


.... पदार्थोन्‍्चयः--तए-इसके अनन्तरं शुं-वाक्यार्भार के लिए है तस्प- 

. उस धन्नस्स-ध॑न्‍्य अणगारस्स-अनगार को अन्नया-अन्यदा कयाति-किसी समय 
 पुव्वरत्तावरत्तकाले-मध्य-रात्रि के समय धम्मजागरियें-धर्म-जागरण करते हुए... 
 इमेयारूवे-इस प्रकार के अब्भत्थिते-आध्यात्मिक विचार उत्पन्न हुए अहं-में एवं-... 
. इस प्रकार खलु-निश्चय से इमेणं-इस ओरालेणं-उदार तप के कारण से जहा-. 

... जैसा खंदओं-स्कन्दक हुआ उसी प्रकार हो जाऊं और तदलनुसार ही उसको... 
. जैसी स्कन्दक को हुई थी तहेव-उसी प्रकार चिंता-अनशन करने की चिन्ता 
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उत्पन्न हुईं उसी प्रकार आपुच्छुण-भ्री भगवान्‌ से पूछा और पूछकर थेरेहिं- 
_ ज्थविरों के संद्धि-लाथ विउले-बिपुछगिरि पर दुरूहंति-चढ़ गया मासिया- 
_ मासिकी संलेहा-संलेखना की नवमास-नौ महीने तक परियातो-संयम-प्याय का 
पाछन किया जाव-यावत्‌ कालमासे-रूत्यु के समय काल॑ किच्चा-काल के द्वारा उड्ं- 
ऊँचे चुंदिम-चन्द्रमा से जाव-यावत्‌ य-छुनः णव-नव गेविज्जविभाण-पत्थडे- 
प्रैवैयक विमानों के प्रस्तट से उड्धं-ऊचे दूर-दूर वीतिवदित्ता -व्यतिक्रम करके 
. सब्वदुसिद्धे-सवोर्थसिद्ध विमाणे-विमान में देवत्ताए-देव-रूप से उववन्ने-उत्पन्न 
: हो गया । थेरा-स्थविर तहेव-उसी प्रकार उयरंति-विषुलगिरि से उतर गये ओर 
 ज्ाव-यावत्‌ श्री भगवान्‌ से कहने छगे कि हे भगवन से-उस धन्य अनगार के इमे- 
ये आयारभमंडए-आचार-भण्डोपकरण हैं अथोत्‌ ये उसके वख्र-पात्र आदि उपकरण 
हैं इसके अनन्तर भगवं-भगवान्‌ गोतमे-गौतम तहेव-उसी प्रकार पुच्छति- 
श्री भगवान्‌ से पूछते हैं जहां-जैसे खंद्यस्स-स्कन्दक के विषय में पूछा था भगव- 
श्री भगवान्‌ इसके उत्तर में वागरेति-प्रतिपादन करते हैं. कि जाव-यावत्‌ धन्य 
अनगार सब्वडुसिद्धे-सवोर्थसिद्ध विमाणे-विमान में उववशणे-देव-रूप से उत्पन्न 
हो गया। झुं-पूर्ववत्‌ वाक्यालझ्कार के लिये हे मंते !-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार 
से फिर गौतम स्वामी जी ने श्री भगवान्‌ से पूछा धन्नस्स-धन्य देवस्स-देव की _ 
केवतियं-कितने काल-काक की टिती-स्थिति पणणत्ता-प्रतिपादन की है ) उत्तर 
में श्री भगवान्‌ कहते हैं कि गोयमा |-दे गौतम तेत्तीसे-तेतीस सागरोवमाई- 
सागरोपम की ठिती-स्थिति पन्नत्ता-प्रतिपादन की है । गं-पूवेबत्‌ भते-हे 
.. भअगवन्‌ ! से-वह धन्य देव ततो-उस देवलोगाओ-देवछोक से च्युत होकर कहि- 
कहां पर गच्छिहिंति-जायगा : कहिं-कहां उववज्जिहिति-उत्पन्न होगा | भग- 





..._ बान्‌ इसके उत्तर में कहते हैं. गोयमा-हे गौतम ! महाविदेहे-महाविदेह बासे>:. 


.. प्लेत्र में सिज्किहिति ४-सिद्ध होगा। तं-सो एवं-इस प्रकार खलु-निश्चय से 


.. जंबू-दे जस्बू! समणेशं-श्रमण भगवान्‌ ने जाव-याबत्‌ जो संपत्तेणुं-मोक्ष को श्राप्त- 
... हो चुके हैं पहमस्स-(ठतीय वर्ग के) अथम अज्कयणस्स-अध्ययन का अयमद्ठे-यह 








... अर्थ पन्तत्ते-रतिपादन किया है। खत $-पद्चम सूत्र समाप्त हुआ | पढम-अथम अज्क 
यूण-अध्ययन समत्तं-समाप्त हुआ। का 


मूछार्थ--तब उस धन्य अनगार को अः 





, आक्षा, ५ 
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कक नाक, केक सके शक इरीफएशीम, कक वहीम ,ाहक, को 


. हीका--इस सूत्र में धन्य अनगार की अन्तिम समाधि का वर्णन किया 
गया है और उसके लिए सूत्रकार ने धन्य अनगार की स्कन्दक संन्यासी से 
दी है । इस प्रकार तप करते हुए धन्य अनगार को एक समथ मध्यररात्रि में जाग 
रण करते हुए विचार उत्पन्न हुआ कि मुझ में अभी तक उठने की शक्ति विद्यमान 
है और मेरे धमाचाये श्री भगवान्‌ महावीर स्वामी भी अभी तक विद्यमान हैं तो 
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आते ही उन्होंने प्रातः काछ ही श्री भगवान्‌ की आज्ञा ली और आदत्म-विशुद्धि 
लिये पद्च महात्रतों का पाठ पढ़ा तथा उपस्थित श्रमण और श्रमणियों से क्षमा 
ग्रार्थना कर तथा-रूप स्थविरों के साथ शनेंः ० विपुलगिरि पर चढ़ गये | वहां 
पहुंच कर उन्होंने कष्ण-वर्णीय प्रथिवी-शिल्वा-पट्ट पर श्रतिछेझना कर दभ ही 
संस्तारक बिछाया और पद्मासन लगाकर बेठ गये । फिर दोनों हाथ जोड़े और 
उनसे शिर पर आवर्तन किया । इस प्रकार पूर्व दिशा की ओर मुख कर “नमोत्थुणं 
के द्वारा पहले सब सिद्धों को नमस्कार किया, फिर उसीसे श्री भ्रमण भगवान्‌ 
महावीर स्वामी को भी नमस्कार किया और कहा कि हे भगवन्‌ : आप वहीं पर 
बैठ कर सब कुछ देख रहे हैं अतः मेरी वन्दना स्वीकार करे और मेने पहले ही 
आपके समक्ष अष्टादश पापों का त्याग किया था अब मं आपकी ही साक्षी 
देकर उनका फिर से जीवन भर के छिये परित्याग करता हू । इनके साथ ही साथ 
अब अद्न, पान, खाद्य और स्वाद्य पदार्थों का भी परित्याग करता हू । अपने परम 
प्रिय शरीर के ममत्व को भी छोड़ता हूं तथा आज से पादोपगमन नामक अनशन _ 
 ब्रत घारण करता हूं। इस प्रकार श्री भगवान्‌ की वन्दना कर और उनको साक्षी 
कर उक्त प्रण किया और उसीके अज्लुसार विचरने रंगे । उन्होंने सामायिक 
आदि से लेकर एकादश अज्ञों का अध्ययन किया और एक मास तक अनशन ज्त 
धारण कर अन्त में समाधि-मरण प्राप्त किया | उनकी सब दीक्षा की अवधि केवल 
नौ मास हुईं, जिस में साठ भक्त अशन छेदन कर आहछोचना द्वारा सवात्तम उक्त 
समाधि-मरण प्राप्त किया । 
8 अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यहां कहा गया है. कि उन्होंने साठ 
. भक्तों का परित्याग किया तो पत्येक को जिज्ञासा हो सकती है कि भक्त किसे कहते 
हैं उत्तर में कहा जाता है कि श्रत्येक दिन के दो भक्त अथात्‌ आहार या भोजन 
: होते हैं । इस प्रकार एक मास के साठ भक्त हो जाते हैं। इसके विषय में वृत्तिकार 
भी यही लिखते हैं---“प्रतिदिनं भोजनढ्॒यस्य परित्यागात्त्रिशता दिनेः पष्टिभक्तानों 
_ त्यक्ता भवन्ति” अर्थ स्पष्ट कर दिया गया है । इस प्रकार जब धन्य अनगार ने 
एक सास पर्यन्‍त अनशन धारण किया तो साठ भक्तों के परित्याग में कोई सन्देह 
; रा ही नहीं रहता । उन भक्तों का परित्याग कर धन्य अनगार स्वग लोक में उत्पन्न 
हुए यह सब स्पष्ट ही हे । 
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जब समीप रहने वालों ने देखा कि धन्य अनगार अपनी इह-लीला 


 संवरण कर स्वर्ग को प्राप्त हो गये हैं. तो उन्होंने परिनिवोण-प्रत्ययक कायोत्सर्गः 

किया अथोत्‌ 'परिनिवोणम्‌ -मरणं यत्र, यच्छरीरस्थ परिष्ठापनं तदपि परिनिवोण- 
मेव, तदेव प्रत्ययो-हेतुयेस्थ स परिनिवाणग्रत्ययः भाव यह है कि मृत्यु के अनन्तर 

जो ध्यान किया जाता है उसको परिनिवोण-प्रत्यय कहते हैं। यहां समीपस्थ 


उनके वद्न-पात्र आदि उपकरण उठाकर छाये और श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी ._ 
के पास आकर और उनको धन्य अनगार के समाधि-सरण का समस्त वृत्तान्त सुना 


...._ दिया और उनके णुण्णों का गान किया, उनके उपशम-भाव की प्रशेसा की तथा 








उनके उक्त वस्ध आदि उपकरण श्री भगवान्‌ को दिखा दिये । 
...._ इतना सब हो जाने पर श्री गौतम स्वामी ने श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर 


स्वामी की वनन्‍्दना की और उनसे प्रश्न किया कि हे भगवन्‌ ! आपका विनयी शिष्य... 
धन्य अनगार समाधि-मरण प्राप्त कर कहां गया, कहां उत्पन्न हुआ है, वहां कितने 


क्‍ . काछ तक उसकी स्थिति होगी और तदनन्तर वह कहां उत्पन्न होगा ? इसके उत्तर 
में श्री भगवान ने कहा कि हे गौतम ! मेरा विनयी शिष्य धन्य अनगार समाधि- - 


.... मरण प्राप्त कर सवोथसिद्ध विमान में उत्पन्न हुआ है, वहां उसकी तेतीस साग- 


है रोपम स्थिति है और वहां से च्युत होकर वह महाविदेह क्षेत्र में मोक्ष प्राप्त करेगा 


. अर्थात्‌ सिद्ध, बद्ध और मुक्त होकर परिनिवोण-पद्‌ प्राप्त कर सब दु!खों का अन्त... 


कर देगा। यह सुनकर श्री गौतम भगवान्‌ परम प्रसन्न हुए।......््र्र्र्रः़ 
हे इस सूत्र से हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को आलोचना 
आदि क्रिया करके समाधि-पूक सृत्यु श्राप्त करनी चाहिए जिससे वह सच्चा 


हे  आराधक होकर मोक्षाधिकारी बन सके | द ० मा! 
इस प्रकार श्री सुधमों स्वामी श्री जम्बू स्वासी से कहते हैं कि हे जम्बू! 


५ .. जिस प्रकार मेंने उक्त अध्ययन का अथ श्रवण किया है उसी प्रकार तुम्हारे प्रति. हल । 
... कहा है अथांत मेरा यह कथन केवछ भगवान्‌ के कथन का अनुवाद मात्र है।... 


.._ इसमें अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहा । 


ततीय वग का प्रथमाध्ययन समाप्त । 
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परिक्षिततों यथा धन्यस्तथा। द्वात्रिशद्‌ दाताने यावदपरि प्रासा- 
दावतंशके विहराते। तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये समवशरणम्‌। 
यथा धन्यस्तथा सुनक्षत्रोडपि निगेतः | यथा स्त्यावत्यापृत्रस्थ 





तथा |निष्क्मणम्‌ । यावदनगारों जात इंयॉ-समिताो यावद बहा- 
चारी । ततो नु स सुनक्षत्रोउनगारो यस्मिन्नेव दिवसे श्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्थान्तिके मुण्डो भूत्वा प्रत्नजितस्तस्मिन्नेव 
 दिवसेठभिग्रहम्‌ । तथेव यावद्‌ बिछमिव आहारयति | बहिजेन- 
... पद-विहारं विहराति । एकादशाज्जान्यधीते, संयमेन तपसात्मानं.._ 
... भावयन्‌ विहरति। ततो नु स सुनक्षत्र ओदारेण यथा स्कन्दकः। 


क्‍ पदाथोन्वयः--जति-यदि शा-पूर्ववत्‌ वाक्यालक्छलार के छिए है भंते [- 
....._ हे भगवन ! उक्खेवओ-आशक्षेप से जान लेना चाहिए अर्थात्‌ प्रथम अध्ययन का 
.. यह अर्थ प्रतिपादन किया है तो ह्वितीय आदि का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है 
.... इत्यादि पूर्व सूत्रों से आक्षेप कर लेना चाहिए | एवं-इस प्रकार खलु-निश्च से. । 

_ जंबू-हे जम्बू ! तेण कालेए-उस काछ और तेणं समएशं-उस समय कार्कदीए-....__ः | 

. काकन्दी शगरीए-नगरी में भ्रद्य-भद्रा णामं-नाम वाली सत्थवाही-सार्थाहिनी 
. _.. ग्रखिसंति-रहती थी जो अड्डा ०-सर्वसम्पन्ना थी | शां-पूर्ववत्‌ तीसे-उस भहाए- 
.._भद्रा सत्थवाहीए-सार्थवाहिनी का पुत्ते-पत्र सुशकखत्त-सुनक्षत्र शा्म-नाम वाढा 
.._ दारए-बालक होत्था-हुआ जो अहीण ०-पांचों इन्द्रियों से परिपूर्ण था और जाव-... 
....  यावत्‌ सुख्वे-सुरूप था पंचधातिपरिक्खित्ते-वह पांच धायों के छाछन-पाछन में... पा 
हर ..._था जहा-जैसे धण्णे-धन्यकुमार के हुए थे इसी प्रकार बत्तीसाओ-बत्तीस दाझ-. | 
.. कन्‍्याओं से विवाह हुए और उनके पिठ-ग्रह से बत्तीस दहेज आये । जाव-यावत्‌ू .........ः 
ले ह ४ उप्पि-ऊपर पासायवर्डसए सर्व-श्रष्ठ प्रासाद में सुखों का अनुभव करता हुआ | 
...._ विहरति-विचरता था | तेणं काले २-उस काछ और उस समय में समोसरणं- 
..._ श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी उस नगरी के बाहर सहस्रावन उद्यान में विरा-..... 
ध . जमान हुए | जहा-जिस प्रकार धण्णो-धन्य कुमार निकछा था तहा-उसी प्रकार जा 













































सुणक्खत्तेडपि-सुनक्षत्र कुमार भी शिग्गते-श्री भगवान्‌ के मुखारविन्द से धर्म-कथा 
सुनने के ढिये निकला और धर्म-कथा सुनने के अनन्तर जहा-जिस प्रकार थावच्चा 
पृत्तरस-स्त्यावत्या उत्र का हुआ था तहां-उसी प्रकार सुनक्षत्र कुमार का भी- 
निक्खमण-निष्कमण (दीक्षामहोत्सव) हुआ जाव-यावत्‌ वह भी सांसारिक सब 
सुख और सम्पत्ति को छोड़कर अणगारे-अनगार अथात्‌ साधु जाते-दो गया 
और इरियासमिते-इयों-समिति वारा जाव-यावत्‌ अन्य साधु के गुणों से युक्त हो 
कर बरभयारी-बअक्यचारी हो गया। तते-इसके अनन्तर शा-पूर्ववत्‌ वाक्यालझ्छार के 
लिये है से-वह सुणक्खत्ते-सुनक्षत्र अशगारे-अनगार ज॑ चेव दिवसे-जिसी दिन 
समणस्स-श्रमण भगवतों मु०-भगवान्‌ महावीर के अंतिए-समीप पझ्ुड़े-मुण्डित 
हुआ जाव-यावत्‌ त॑ चेव दिवस-उसी दिन अभिर्गहं-अभिगम्रह धारण कर छिया 
तहेव-उसी अकार जाव-यावत्‌ जो कुछ भी भिक्षा से प्राप्त करता था 'डसको 
बिलमिव-सर्प जिस प्रकार बिना प्रयास के बिल में घुस जाता है उसी प्रकार वह 
भी आहारेति-बिना किसी छाठसा और स्वाद के भोजन करता था और संजमेण 
जाव-संयम और तप से अपनी आत्मा की भावना करते हुए विहरति-विचरण हे 
करता था। इसी समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी बहिया-बाहर जयवयविहारं- 
जनपद-विहार के लिए विहरति-गये और इस बीच में सुनक्षत्र अनगार ने एकाईस-..... 
एकादश अंगाइ-अज्ञों का अहिज्जति-अध्ययन किया फिर संजमेशं-संयम और 
तवसा-तप से अप्पाणं-अपनी आत्मा की भावेमाणे-भावना करते हुए विहरति- - 
'विचरण करने छगा । तते शु-इसके अनन्तर से-वह सुणक्खत्ते-सुनक्षत्र अनगार 
ओरालेशं-उदार तप से जहा-जैसा खंदतो०-स्कन्दक था बेसा ही हो गया। 
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[--इस सूत्र में सुनक्षत्र अनगार का वर्णन किया गया है। सूत्र का _ 


अर्थ मूलाथ में ही स्पष्ट कर दिया गया है । उदाहरण के ढछिये स्ूत्रकार ने रत्या- 
वत्यापुत्रन और धन्य अनगार को लिया है । पाठकों को स्व्यावत्यापुत्र के विषय 
में जानने के लिये 'ज्ञाताधर्म-कथाड्डसूत्र' के पांचवें अध्ययन का विधि-पूर्वक अध्य- 
यन करना चाहिए और धन्य अनगार का वर्णन इसी बगे के प्रथम अध्ययन में 
आचुका है। . 
... इस समुत्र में प्रारम्भ में ही “उक्खेवओ 
तात्पय यह हे कि इसके साथ के पाठ का पिछले सूत्रों से आक्षेप कर 
अथात्‌ उसके स्थान पर निम्न-लिखित पाठ पढ़ना चाहिए: क्‍ 




































._ अलुत्तरोपपातिकद्शासूत्रम्‌। 
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_सबसस्य नुभ इ्न्त ! अड्गस्यानुत्तरोपपातिक दशानां ठृतीयस्य वगसस्‍्य दि तीयस्याध्ययनस्य 
गधे: अश्षप्ते: 0 7 तल क्‍ क्‍ 
..._ यह पाठ प्रायः प्रत्येक अध्ययन के प्रारम्भ में आता है। अतः उसको संक्षिप्त 
लक करने के लिये यहां “उत्प्ेप:' पद दे दिया गया है । दूः सरे सूत्रों में मी इसी शेली क्‍ 
077 का अनुसरण किया गया है [आय कम डे 
. ज़िस प्रकार श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास दीक्षित होकर. ह 
... धन्य अनगार ने पारण के दिन ही आचास्‍्ल ब्रत धारण किया था इसी भ्रकार सुनक्षत्र । 
.. अनगार ने मी किया | जिस भ्रकार <व्याख्याग्रज्ञप्ति' के द्वितीय शतक में स्‍्कन्दक... 
सनन्‍्यासी ने श्री श्रमण भगवान के पास ही दीक्षित हो कर तप द्वारा अपना शरीर रे 
... कृश किया था ठीक उसी प्रकार सुनक्षत्र अनगार का शरीर भी तप से ऋश हो गया। 
. इस सूत्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब कोई अपना छक्ष्य स्थिर 
..._ कर लछे तो उसकी प्राप्ति के लिये उसको सदेव प्रय्न-शील रहना चाहिये और दृढ 
संकल्प कर लेना चाहिए कि वह उस पद की प्राप्ति करने में बड़े से बड़े कष्ट को. 
...._ भी तुच्छ समझेगा और अपने प्रयल्न में कोई भी शिथिढता नहीं आने देगा। 
....... जब तक वह इतना हृढ संकल्प नहीं करता तब तक वह उस तक नहीं पहुंच 
.... सकता । किन्तु जो अपने ध्येय की प्राप्ति के छिये एकाग्न-चित्त से प्रयत्ल करता है बह 
..... अवश्य और शीघ्र ही वहां तक पहुंच जाता है, इसमें लेश-मात्र भी सन्देह नहीं ।.. 
.. ध्यान रहे कि इसके लिये गम्भीरता की अत्यन्त आवश्यकता है।........््रऊ़ 
अब सूत्रकार इसीसे सम्बन्ध रखते हुए कहते हैंः--- ४ 













































































तस्मिन्‌ समये राजशहं नगरम्‌ , गुणशिलक॑ 


'चैत्यम्‌, श्रेणिको राजा । स्वामी समवर््॒तः परिषन्निगंता, राजा 


निगेतः । धम्मे-कथा, राजा प्रतिगतः, परिषत्प्रतिगता । ततो नु 
तस्य सुनक्षत्रस्यान्यदा कदाचित्‌ पूर्वराज्ावरात्रकाल-समये घर्म- 





जागारका ....। यथा स्कनन्‍्दकस्य बहान वर्षाण परयाय: | गातम- 


. एच्छा । तथेव कथयति यावत्सवाथसिद्धे विमाने देव उत्पन्नः 
. अ्यख्तिशत्सागरोपमा स्थितिः । स नु भदन्त ! महावि 


> चर 
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2 फहरं /श- ४१५, ५6 फह हो फोड 'पृक्षाम *अवपर साइड भले! ५६२१५ २ केक 76१३२कर ३.३४ कम सल्‍/%: ऑफ. "पे: ५. आय ली जोक ०: मै १. पक, जि "न किक मन मन मेक का 





< ... माकपा सका चिकन काता फिलर फ 7७ ४0० केक हर कि /#त 06 फिटतेई भए७ ९३: 








पदार्थील्वयः-तेण कालेणं-उस काल और तेण समएणं-उस समय रायगिहे- 
राजगृह शुगरे-नगर में सेशिए-श्रेणिक नाम वाढा राया-राजा राज्य करता था उस 








के बाहर गुणसिलए-युणशिलक चेतिए-चेत्य था सामी-श्री अमण भगवान्‌ महा-._ क्‍ 
वीर स्वामी उस चत्य में समोसदे-विराजमान हो गये तब प्रिसा-नगर की जनता ् | गे ह 
शिग्गता-उनके सुख से धर्म-कथा सुनने के छिये निकली राया-राजा श्रेणिक भी. 









.... णिग्गतो-निकछा धम्मकहा-धर्मे-कथा हु और राया-राजा पडिगओ-चछा गया 
... परिसा-परिषद्‌ पडिगता-चली गई । तते-इसके अनन्तर शु-वाक्यालंकार के लियेहैू... 
 तुस्स-उस सणवखत्तस्स-सुनक्षत्र अनगार अजन्नया-अन्यदा कयाति-किसी समय. । 
..  पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि-मध्यरात्रि के समय में धम्मजा० धर्म-जागरण करते हुए... 
.... जहा-जैसा खंदयस्स-स्कन्दक के विषय में कहा गया उसी प्रकार बहू-बहुत से वासा- । 
वर्षों तक प्रियातो-पर्याय पाठन कर काछ-गत हो गया। तब गोतमपुच्छा- ० 
गोतम स्वामी ने प्रश्न किया तहेव-श्री भगवान्‌ ने उसी प्रकार कहेति-प्रतिपादन 
किया कि जाव-यावत्‌ सब्वइसिद्धे-सवोथेसिद्ध विमाणे-विमान में देवे-देव-रूप 
से उववण्णे-उत्पन्न हुआ है तेत्तीसं-वेतीस सागरोवमाइईं-सागरोपम की ठिती- 
स्थिति पणणत्ता-प्रतिपादन की गई है । संते-हे भगवन्‌ * से-वह वहां से च्युत 
होकर कहां उत्पन्न होगा ! हे गौतम! महाविदेहे-महाविदेह क्षेत्र में सिज्किहिति- 
सिद्ध होगा । एवं-इसी प्रकार सुणक्खत्तगमेण-सुनक्षत्र के (आछापक) आख्यान के 
सर समान सेसा-शेष अट्टू-आठ के विषय में अवि-भी भाशियव्वा-कहना चाहिए। 


























2०, /२१५ ००, /काक, कक, ० देह |, 


ने नव-नौ महीने की दीक्षा पान की सेसाश-शेष आठों की दीक्षा बह वासा- 
बहुत वर्षों की थी। मार्स-एक मास की संलेहशा-संकेखना सब ने की सव्वदृसिद्धे- 
सवाथसिद्ध विमान में सब उत्पन्न हुए महाविदेहे-महाविदेह क्षेत्र में सिज्केया- 
सब सिद्ध गति प्राप्त करेंगे । क्‍ 





































का वर्णन छठे अद्भ के पद्चमस अध्ययन में है | यह “अन॒त्तरोपपातिकसूत्र' नौवां 
अज्गभ है। अतः सूत्रकार ने उसी वर्णन को यहां पर दोहराना उचित न समझ कर 
व दोनों का उदाहरण देकर बात समाप्त कर दी है । पाठकों को इनके विषय 
पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिये उक्त सूत्रों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। तब 
भी पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम इतना बता देना आवश्यक 
समझते हैं कि उक्त कमारों के जीवन में श्री अमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के पास 
_ धर्म-कथा सुनने को जाना, वहां बेराग्य की उत्पत्ति, दीक्षा-महोत्सव, परम उच्चकोटि 
....._ का तपःकर्म, शरीर का ऋझ होना, उसी के कारण अधे रात्रि में धर्म-जागरण करते 
....._ हुए अनशन ब्त के भावों का उत्पन्न होना, अनशन कर सवार्थ-सिद्धावेमान में उत्पन्न... 
..॑._ होना, जिससे महाविदेहादि क्षेत्रों में उत्पन्न होकर सिद्ध-गति प्राप्त कर सकें आदि... 
“ही मोटी बातें हैं, जिनके आधार से उक्त सूत्रों के स्वाध्याय में सहायता मिल रे 
..._ सकती है, क्योंकि यही विषय हैं जिनके लिए स्कनदक और स्त्यावत्यापृत्र को उदा- 
०  हरणं मे रखाहै आज 
.... इस सूत्र में 'पूबेरात्रापरात्रकाछ! शब्द आया है जिसका अर्थ मध्य-रात्रि 
क्‍ है | यहीं समय एक ऐसा है जब सारा संसार प्रायः सुनसान रहता है। अतः 
म-जागरण करने वालों का चित्त इस समय एकाग्न हो जाता है और उसमें पूर्ण 
स्थिरता विद्यमान होती है | ऐसे ही समय में विचार-धारा बहुत स्वच्छ रहती है 
और मस्तिष्क में बहुत ऊंचे विचार उत्पन्न होते हैं | यही कारण हे कि धन्य आदि 
अनगारों के उस समय के विचार उनको सन्‍्मागे की ओर ले गये । 
...  समृत्र में द्विवचन के स्थान में 'दोन्नि' बहुबचन का प्रयोग हुआ 
कारण यह है कि प्राकृंत भाषा में द्विवचन होता 





2 ऑॉ/ कक पद... ६५ "पक ७ १५३० %,४" 









































































कतपिक/ओ लि. # ३ /# मे कॉम, , कक, #०थ, के ९, तीज कि जी जीक,हफ ,# थे को ५. री ,ल0क उए ,22७, आर३ ० ह6७, आर व, ढक, काका अन्‍्ि. #मथू रथ्‌ हट २ आफ .#-रक, हवन अरे, ३ ##भ३ /#%, /#% , #* ६. 





.ह/ ५ हक 2 प -_क्‍फ 3 के हटके करण, हवन जाय, अप, की व "९, के #*२५ कप ./९ ० शै'के .न्‍हक हक अत | #% 





पर आजतक जी, हल ग के जीप कि, लीक नरक कक >र पाता यादव, व ५ पक 
































3९६२ 


......_ एवं खह्ल जस्बु | श्रमणेन भगवता महावीरेणादिकरेण 
तीथकरेण स्वयं सम्बुद्धेन लोक-नाथेन लोक-प्रदीपेन लोक-प्रयोत- 











. करेणाभय-देन शरण-देन चश्लुदेन मार्ग-देन धर्म-देन धर्म-देशकेन 
घमंवर-चतुरत्त-चक्रवतिनाप्रतिहत-वरज्ञान-दशन-धरेण  जिनेन 











ज्ञापकेन बुद्धेन बोधकेन मुक्तेन मोचकेन तीर्णेन तारकेण शिवम- 


सूत्रम्‌ ६ ) अनुत्तरोपपातिकदशाः समाप्ताः॥ अनु 
॥तिकद्शा नाम नवममहूं समाप्तम्‌ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
_पदा्थीन्‍्वयः--एवं: 











































5 हैं. चक्खुदणण छोगों को ज्ञान-चक्लु देने वाले हैं धम्मदण्शु- शा 
उनको श्रुत और चारित्र रूप धर्म देने वाके हैं मग्गदएणं-और अज्ञान ः पा 
अन्धकार से मुक्ति-माग दिखाने वाह्े हैं धम्मदेसएश-धर्मोपदेशक हैं धम्मवरचाउ- 
रंतचकव ड्िणा- श्रेष्तन धर्म के एकमात्र चक्रवर्ती हें अप्यडिहय-अग्रतिहत वबर-भ्रष्ठ 
नाण-ज्ञान दंसश-दरशन धरेश-धारण करने वाले जिणेशं-राग और द्वेष को 
जीतने वाले हैं जाणएयं-छद्मस्थ ज्ञान-चतुष्टय को जानने वाले हैं बुद्धेणं-बुछ हैं... 
.. अथात्‌ जीव आदि पदार्थों को जानने वाले हैं बोहएणु- गैरों को .बोध कराने... 
.. बाले हैं मोकेणं-बाह्य और आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त हैं मोयएशं-अन्य जीवों... 
को इस परिम्रह से मुक्त कराने वाले हैं तिन्नेशं-संसार-रूपी सागर को पार करने को का 
वाले हैं तारयेश-और उपदेश के द्वारा औरों को इससे पार कराने बाले हैं 
सिव॑-सर्वथा कल्याण-रूप अयलं-नित्य स्थिर अरुय-शारीरिक और मानसिक 
रोग और व्यथाओं से रहित अशंत-अन्त-रहित अक्खय-कर्मी मी नाश न होने _ 
अव्वाबाहं-पीडा अथोत्‌ सब प्रकार के दु खों से रहित अपुनरावत्तय- पा 
....._ सांसारिक जन्म-सरण के चक्र से रहित सिद्धिगति-सिद्ध-गति नामघेय-नाम वाले रा 
:..... ठाणु-स्थान को संपत्तेशु-आप्त हुए उन्होंने अशुत्तरोववाइयद्साणुं-अज्ञत्तरोप- हा 
पातिकदशा के तच्चस्स-ठतीय वग्गस्स-वर्ग का अय-यह अद्े-अर्थ पणएणत्ते- 
प्रतिपादन किया है सूत्र ६-छठा सूत्र समाप्त हुआ अगुत्तरोववाइयद्सातो-अल॒त्तरो- ः 
पपातिकदशा समत्तातो-समाप्त हुई अशुत्तरोववाइयदसा णाम-अछत्तरोपपातिक- 
दशा नाम का सुत्तं-सूत्र रूप नवममंगं-नोवां अज्ञ समत्त-समाप्त इुआ । हा 
मूलाथ---है जम् 


न टिक फैन पक 
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(६, ५ 


क-नाथ, लोकी को प्रकाशित ओर ग्रदीप्त कर ने ' 
प्रदान करने वा 





हा टीका--यह सूत्र उपसंहार-रूप है । इससे सब से पहले हमें यह शिक्षा... हा 
. मिलती है कि प्रत्येक शिष्य को पूर्ण-रूप से गुरु-भक्त होना चाहिए और गुरु-अक्ति 


करते हुए गुरु के सदूगुणों को अवश्य प्रकट करना चाहिए | जैसे इस सूत्र में श्री. 


.._ सुधर्म्मा स्वामी ने; उपसंहार करते हुए, श्री श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के सदू- 


.. गुणों को जनता पर प्रकट किया है । वे अपने शिष्य जम्बू से कहते हैं कि दे जम्बू 


. इस सूत्र को उन भगवान्‌ ने प्रतिपादन किया है जो आदिकर हैं अर्थात्‌ ( आदौ--..|. 


. ग्राथम्येन श्रतधमाचारादि अन्थात्मकं करोति तदर्थप्रणायकत्वे प्रणयतीत्येबंशीलस्तेना- 


.._ द्करेण ) श्रुत-धर्म-सम्बन्धी शास्त्रों के अणेता हैं, तीर्थद्वर हैं अथोत््‌ (तरन्ति-येन मा! 
..._ संसार-सागरमिति तीर्थम-प्रवचनम्‌ , तद्व्यतिरेकादिह सद्नः-तीर्थम्‌, तस्य करण- 


.. शीढत्वात्तीर्थकरस्तेन) जिसके द्वारा छोग संसार रूपी सागर से पार हो जाते हें 


पा उसको तीर्थ कहते हैं । तीर्थ सब्ठ-रूपी चार हैं | उनके करने वाले महापुरुष ने ही. 


... इस सूत्र के अथ का ग्रकाश किया है । इसी क्रम से श्री सुधम्मों स्वामी श्री भगवान्‌... 
.... के “नमोत्यु ण॑ में प्रदर्शित सब गुणों का दिग्दशेन यहां कराते हैं । जब कोई व्यक्ति... 
...._ सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो जाता है उस समय वह अनन्त और अनुपम गुणों का... 
..._ धारण करने वाला हो जाता है | उसके गुणों के अनुकरण करने बाला भी एक. 
... दिन उसी रूप में परिणत हो सकता है | अतः श्रत्येक व्यक्ति को उनका अनुकरण | 
...._ जहां तक हो अवश्य करना चाहिए । यही विशेषतः कारण है कि सुधर्म्मास्वामी..... 
... ने छोगों की हित-बुद्धि से उन गुणों का यहां दिग्दशन कराया है, जिससे छोग.. 

.._ भगवान्‌ के गुणों में अनुराग रखते हुए उनकी भक्ति में लीन हो जाय॑ | भगवान्‌... 


. हमें संसार-सागर में अभय शदान करने वाले हैं और शरण देने वाले हैं अर्थाव..... 
.._ (दरणम्‌-त्राणम, अज्ञानोपहतानां तदूरक्षास्थानम्‌, तब्च परमार्थतो निवोणम्‌ , तददाति,... 
.._ इति शरणदः) अज्ञान-विमूढ व्यक्तियों की एकमात्र रक्षा के स्थान निवोण को देने... 
बाले हैं, जिसको प्राप्त कर आत्मा सिद्ध-पद में अपने प्रदेश में स्थित भी अन्य नम | 












अनुत्तरोपपातिकद््शास्जम्‌ [० का के [ हतीयो वर्गः 
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. इतना सर्वोत्तम लाभ होता है । उनकी भक्ति कोई क्यों न करे अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति 
उनकी भक्ति में लीन होकर उस अलम्य पद की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान्‌ 
को अप्रतिहत-ज्ञान-दशैन-धर बताया गया है उसका अमिश्राय यह है (अप्रतिहते-..... 
कटकुस्यपर्वतादिमिरस्वलितेडविसंचादके वाक्षायिकत्वादू, वरे-पधाने ज्ञान-दशने 2 
 केवछलछक्षण धारयतीति-अग्रतिहतवरज्ञानदशनधरस्तेन) अथात्‌ किसी प्रकार से... 
भी स्लित न होने वाले सर्वोत्तम सम्यगू ज्ञान अथोत्‌ केवछ ज्ञान और केबल... 
दर्शन धारण करने वाले स्वेज्ञ और सबेदर्शी भगवान्‌ की जब शुद्ध चित्त से भक्ति 
.... की जायगी तो आत्मा अवश्य ही निर्वाण-पद प्राप्त कर तन्‍्मय हो जायगा । ध्यान 
....._ रहे कि इस पद की प्राप्ति के छिये सम्यग्‌ ज्ञान-दशेन और सम्यक्‌ चारित्र के सेवन 
.... की अत्यन्त आवश्यकता है | जब हम किसी व्यक्ति की भक्ति करते हैं तो हमारा 

....  *येय सदैव उसी के समान बनने का होना चाहिए तभी हम उसमें सफल हो 
...._ सकते हैं| पहले हम कह चुके हैं कि कर्म ही सांसारिक बन्ध और मोक्ष के कारण 
..॑. हैं| उनका क्षय करना मुमुक्षु का पहला ध्येय होना चाहिए । जब तक एक भी 
. कर्म अवशिष्ट रहता है तब तक कोई मी निवोण-रूप अछौकिक पद की प्राप्ति 
नहीं कर सकता है । उनका क्षय या तो उपभोग से होता है या ज्ञानाभ्नि के द्वारा । 
यदि भोग के ऊपर ही उनको छोड़ दिया जाय तो उनका नाझ कभी नहीं हो सकता। 
कि उनके उपभोग के साथ २ नये कर्म सख्त होते जाते हैं, जो उसको फिर 











































ज्ञानक्रियाभ्यां मोक्ष: अथोत्‌ ज्ञान और क्रिया के सहयोग से ही मोक्ष होता 
। सिद्ध यह हुआ कि भगवदू-भक्ति के साथ २ सम्यग ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र 








उनके समान अन्य महापुरुष अनुत्तर विमानों में देव-रूप से उत्पन्न 
में उत्पन्न होते हैं वे अवश्य ही मोक्ष-गामी होते 
का वर्णन किया गया 








भाषादीकासहितम । 
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हमने जिस प्रति से यह हिन्दी अनुवाद किया है. वह “आगमोदय-समिति' . 


अर कक | 


. की ओर से प्रकाशित हुईं है | कुछ एक हस्त-लिखित प्रतियों में पाठभेद भी मिलते । 
* हें | हमने जिस प्रति का अनुसरण किया है, उसमें पाठ संक्षिप्त कर दिया गया है |. ला 


क्योंकि उक्त समिति ने पहले अज्जों अथात्‌ 'भगवतीसूत्र' और '“ज्ञाताधर्म-कथाड़् 7 


सूत्र! का पाठ यहां दोहराना उचित नहीं समझा, नाहीं हमें ठीक प्रतीत हुआ। 
.. अतः उदाहरण-स्वरूप स्त्यावत्यापुत्र आदि के नाम का उल्लेख ही स्थान-स्थान पर हे 
. कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी पाठ-भमेद हमें हस्त-छिखित प्रतियों में 


. मिलते हैं, जैसे इस सूत्र की समाप्ति पर ही छुछ प्रतियों में निन्न-लिखित पाठ है-- हा 
.... «“अणुत्तरोववाइयदसाणं एगोसुयक्खंधो तिण्णि वग्गा तिसु चेब दिवसेसु रा 
.._ डह्दि सिज्झ॑ति | तत्थ पढमे वग्गे दस उद्देसगा, बीए वम्गे तेरस उद्देसगा, ततीयब्गे.. 

. दस उद्देसगा । सेसे जहा नायाधम्मकहा तहा णेयव्वा । अणुत्तरोववाइयदसाण नवर्म. 


जग समत्त | 
इस पाठ में प्रस्तुत सूत्र की संख्या का विषय वर्णन किया है। पाठ 


का ः बिलकुछ स्पष्ट है । इस पाठ को संग्रह पाठ भी कहा जाता है । 


इस सूत्र से अन्तिम शिक्षा हमें यह भी मिलती है कि उक्त महर्षियों ने 


...॑._ महाघोर तप करते हुए भी एकादशाज्ञ सूत्रों का अध्ययन किया। अतः प्रत्येक व्यक्ति 


को योग्यतापूर्वक शाब्लाध्ययन में प्रयत्न-आील होना चाहिए, जिससे वह अलुक्रम 


रा से निवोण-पद की प्राप्ति कर सके । 0 
ला ट अन्त में हम अपने धर्मे-प्रिय पाठकों से विदा लेते हुए अभयदेव सूरि के... 
.. ही शब्दों को नीचे उद्धृत किये देते हैं के 


.... शब्दाः केचन नाथतोउत्र विदिताः केचित्तु पर्यायत 
... सूत्राथोनुगतेः समुद्य भणतों यज्जातमागः-पदम्‌ । 


|... “भाष्ये छात्र! तकजिनेश्वरवचोभाषाविधौ कोविदेः, । 


... संशोध्य॑ विहितादरैर्जिनमतोपेक्षा यतो न क्षमा ॥ मम 
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अगत्थिय-संगलिया-अगस्तिक वक्ष की 


५५ फल्ीं पर ६ |. 
. अग्ग-हत्थेहिच्हाथ के पव्जों से. ६७ | 

अच्छीणन्आँखों का... «5 छह 

अज्ञास्ञझाये पा कल 


 अज्मयणस्सन्अध्ययन का 


११, ३४, ८१ 


 अज्भयणान्अध्ययन ८, ११, २४ ह 
२, १४ 


शब्दाथे-कोष क्‍ 
अन्ओर  -..:7 ... शेर | अज्ययणेच्अध्ययन | २४ 
अंगस्स-अजक्ज का ३२,८ | अुच्याठ. : ६१ 
अंगाई>"अड्डों का १६, ४६, ८६ | अट्ुद्दओच्आठन्याठ..... श्र 
अंतंज्अन्त, देहावसान, मृत्यु २७ | अट्ठरहंज्आठ के ( विषय में) २० 
अंतिण, तेज्समीप, पास, नज़दीक ३६, ४६, | अट्टमस्सन्ञआठवें का... दे 
........... ७२, ७३, ८६ | अद्विचम्म-छिरत्ताए-हडडी, चमड़ा और 
अंतेवासी-शिष्य सम नसों से क्‍ ४१, ६४ 
अंब-गट्धटियाज्आम की गुठली.. $१ | अट्टील्‍्अस्थि, हड्डी पा ६४ 
_ अब-पेसियान्आम की फॉक ६३ | अद्देन्अथे ३, ११, २०, २४७ , २७, ३२ 
अबाडग-पेसियाज"-आम्रातक-अम्बाड़े की ३४, ७३, ८१, धर 
| अडमाणेन्घूमता हुआ (भिक्षा के लिए) ४५ 
अकलुसे 2६ | अट्टान्ऋड्धि अथात्‌ ऐश्वयथ वाली. ३१४, ८६३६ 
अक्खय"कमी नाश न होने वाला ६५ | अणतन्अन्त-रहित, कभी नाश न होने 
अक्खसुत्त-मालान्रुद्राच्ष की माला ६७ |. वाला न | 
अणगारंन्अनगार को ८, १३, ७३. 


अखुगारस्सत"्अनगार--माया-ममता को 
छोड़कर घर का त्याग करने वाले... प् है 
साथु का १ ६७, ७२, ८० | 





 अणगारेन्अनगार छल; १३ , ३६, ४२ , ४४ 


४६ , ४६ , ६७, ७२ , ७३, ८६ 
ववरण्णे-राग-्द्ेष से रहित, 
विषयों में अनासक्त 
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.. तप विशेष से रहित २ 
अणिक्खित्तेणं>अनिज्षिप्त ( निरन्तर ), 
बिना किसी बाधा के ७४२, ४३ 


अणुज्मिय-धम्मियं>डउपयोगी,रखने योग्य ४२ 
अणुत्तरोवबाइयदसारणं - अलुत्तरोपपा- 
तिकदशा नाम वाले नवें अद्गशासत्र का 
३. ८... ११, २०, २४ , २६, २७, 
न कक .. हरे , ३४, ६४ 
' के. थ हे 
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: स्तम्भों ( खंगभों ) से युक्त शेप 

अण्णयाजअन्यदा, किसी समय ४६, ७२, 

प्य9, &० 

अदीणे-दीनता से रहित ४६ 
अन्नया-देखो अण्णया 

अज्नेन्अन्न ४२ 


अपराजितेनज्अपराजित विमान में २०, २७ 
अपरितंतजोगी>अविश्रान्त अथात्‌ निर- 

.. न्तर समाधिन्युक्त 
अपरिभूआ>अतिरस्कृत, नीचा न देखने 
वाली मो 
अपुणरायत्तयेन्‍्बार २ जन्म-मरण के 

बन्धन से रहित 
अप्पडिहय-वर-नाण-दंसण-धरेण5अ प्र- 
तिहत (विन्न-बाधा से रहित, श्रेष्ठ ज्ञान 
.. और दशन धारण करने वाले 
 अप्पाणंन्अपने आत्मा की ४२, ४३, ४६, ८६ 


४६ 


३० 


६० 





अप्पाणेणन्आत्मा से ६ 
भणुरणातेजआज्ञा होने पर, आज्ञा 
मिल जाने पर ४२, ४३, ४६ 
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अब्भुगत-मुस्सितेन्बढ़े और ऊँचे. ३७ 
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अभओोज्अभयकुमार २० 


शब्दार्थ-कोष 





हर. 
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अभिग्गहं"प्रतिज्ञा, आहार आदि ग्रहण 
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अनासक्त होकर केवल शरीर-धारण 

के लिए ४६ 
अम्मयंन्माता को ३६ 


अयन्यह ३, २०, २४, २७, ३२, 

५९ ४३, ८१, ६५ 
अयरून्अचल, स्थिर हि 
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अविन्भी ८६. 
अविमणे-बिना दुःखित चित्त के ४६ 
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अव्वाबाहंन्पीड़ा से रहित हू 
असंसइं-साफ हाथों से धर 
अखि> ७३ 
अहन्में ३६, ७२, ८० 
अहन्अथ-पत्तान्तर या प्रारम्भ सूचक 

अव्यय ४४ 
अहा-पञ्ञतचं-जितना कुछ भी, आवश्य- 
कतानुसार मिला हुआ _ ४६ 
अहापडिरूवंच्यथायोग्य, उचित रण 
अहा खुहं-सुखपूवक छ्र 
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१६, ४६, ८६ 
अद्दीए-अध्ययन की, सीखी श्ध 
३४, ८६ 


ड़ 




















.. आयार-मेडए-तप-साधन के उपकरण 


.. आयाहिणंन्आदक्षिणा ७३ 


.. आहरतिच्भोजन करता है 


. इंदभूति-पामोक्‍्लाणंन्‍इल्रभूति आदि 
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... आइलाणंन्आदि के, पहले के... 

.. आडउकक्‍्खएणंेच्आयु के क्षय होने के 
कारण 

आणुपुष्चीए-अनुक्रम से, नम्बर वार 


५६७॥/७७७४४४४७७४८४४॥४४४४४४ 
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.. पडिगयानचली गई 


.. पढहमस्सन्पहले ८ , ११ 
..  पढमाएण-पहली 


.._ पयययाए- अधिक यत्न वांली 


.. परिवसतिज रहता है 






.. पड़िगएनचला गया... 2 
डिगओन्‍चला गया 


.. पडिगहेतिन्प्रहण करता है... ४६ 
. पडिग्गहित्ततेच्यहण करने के लिए 
.._ पडिणिक्खमतिन्बाहर निकलता है ४६,४६ 
.. पडिदेसेति-दिखाता . * परदे: 
. पडिबंचं>प्रतिबन्ध, विन्न, देरी... ४२ 
.._ पढम-छट्ठ-क्खमणु-पारणर्गसि-पहले 
.. पप्ठ ब्रत 'वेले) के पारण में 
२०, २७,३४,८१ 


.. पढमेज्पहले (अध्ययन) में हा 
.. पण्णग-मूततेशंल्सपे के समान... ४६ 
.  परण/च्ष)त्ता5प्रतिपादन किये हैं ८, ११ 

हे १३, २६, ३२०, ८०, ६१ 
. परण/ज्ष)त्तत्प्रतिपादन किया है, कहा है 
3 जप ७, ३ 


३४, ८१, ६& 


क्‍ क्‍ ह पण्णा(ज्ना)यंति>पहचाने जाते हैं. ४१, ६७४ 
.._ पत्त-चीवराइंनपात्र और वस्चों को 


हि रा परिनिव्वाण-वत्तियं>परिनिवाण प्र" 
... यिक, किसी की मृत्यु के उपलक्य में 
5० किया जाने वाला 

.. परियातोच्संयमन्यृत्ति या साधु-बृत्ति का 
पालन रे ा २ 5 
.. पारंवसइ-रहती है (थी) पर 
३, ३६, ७१ 


... परिसान्परिषद्‌, श्रोतृण 


पर, 
0 


हु 
जर्‌ | - 
. ४६  पव्वाय-बदण-कमलेनजिसका कमलरूपी 
ना 


पाणावलीजपाण--एक प्रकार के बतनों 








१३ | 
दर 





जाओ-७ओिनणणज जल हित चीघा ४४६ 


जा ः 3उब , ६० हा 
् 5  पलास-पत्ते-पल्ाश (ढाक) का पत्ता ४६, ६१ 
..पब्वइतेन्प्त्रजित हुआ, साधु-बृत्ति घारण 





पव्वयामि-प्रत्नजित होतां हूँ, दीक्षा पहण 


पाडब्मूते-प्रकट हुआ द 
पांसुलि-कडएहि>पसलियों की पंक्तिसे ६७ 


' पांसुलिय-कडाणुंन्पाश्रभाग की अस्थियों 
7. 


पाणि-हाथ क्‍ 
_ पात-जंघोरुणान्पैर, जब्बा और ऊरुओं से ६७. 
| पादाणुन्‍परों की 


पाय-चारेणंन्पेदत्न 


शुब्दार्थन्कोष 


कीं पढ8। घर पिताती पैक पैक करी क्तीटणाला व तह ५) पग एक षाक तफका लुक "करगिल वक्त गदर, पट पपतर! फाटक कि जी; नर, ली योतीि/ कली ५ १7 ग 45घत0व, एए०,क कर का हो कक फिर पका पाती फैद्तार। पक का काह कवर, 


पत्वतिते-प्रब्रजत हुआ. ३६, ४२, 


करता हूँ इेध 
द ६७५ 
मे 


मुख मुरका गया था 
पाउणित्तानपाज्नन कर 


( हड़ियां ) के कटकों की हा 


छह 
की पंक्ति प्र 
क्‍ ३5. 


१, ७२ 
ह्छ 
अर 
6 
९ के 


पाभातिय-तारिगान्प्रात:काल का तारा 
पायंगुलियाणं-पेरा की अंगुलियां की 
पायंगुलियातोन्पेरों की अँगुलियाँ 


पाया-पेर 
फरणुयंसि-पारण करने पर, पारण के 

- समय ४ ह।े. 
पासायवर्डि(ड)सए, तेज"श्रेष्ठ--सर्बोत्तम 
१२, ३२७, 3८, ७२ ८६ 
पिलमी ४8२ 
पिट्टि-करंडग-संधीहिं5प्रष्ठ-करण्डक 
(पीठ के उन्नत प्रदेशों) की सन्धियों 
से 


? ४ 


६७ 


| पिट्ठि-करंडयाणु"पीठ की हड्डियों के उन्नत 


प्रदेशों की हा आ- 
पिट्टि-मवस्सिएणुं-पीठ के साथ मिले हुए ६७. 
पिट्ठि-माइयान्पृष्ठिमाठ॒क कुमार २. 


.... बंभयारीन्‍्तअद्यचारी 
.. बत्ती(त्ति?संन्बत्तीस 
. बत्तीसासलबत्तीस । पे ४ 


.._ बहियान्बाहर 
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 पियाज"पिता के हु 
ऊुछात-पुछता है प्प० 
पुद्दिले-्प्रछिमायी कुमार... १२ 
पल द ३४, ८६ 
 पुन्नसेणेन्पुरएयसेन कुमार... २४ 
पुरिससेणे-पुरुबसेन कुमार... ८ 
व्वरत्तावरत्तकाल-समर्यसि"सध्य रा 
क्‍ के समय स॑ है ६५० 
. पुव्वरत्तावरत्तकाले-ज्मध्य रात्रि में ८० 
.. पुव्वाणुपुव्वीए-क्रम से ० ७ | 


पेढालपुत्ते-पेढालपुत्र कुमार ये 


.. पेल्लफ्पेल्लक कुमार... डर 
. पोरिसीण्न्पोरुषी, प्रहर, दिन या रात 
के चौथे भाग में क्‍ ४५ 


... पुदडंतेहिंन्चड़े जोर से बजते हुए ( सदज् 


आदि वाद्यों के नाद से युक्त ) डे 
8 कर 


न्‍ . बत्तीसाओजन्‍्बत्तीस इं८, ६१ 


.._ बद्धीसग-डिड्ेन्बद्वीसक नामक बाजे 
का छेद ६४ 


सा बहवेन्बहुत से _ द .. ४२ 
क्‍ ४६, ८३ 
बहून्बहुत द पा अर ६० 


... बारसन्बारह द ः के २० | 
..... बालूत्तणुन्बालकपन 5 
... बावत्तरिनबहत्तर 7 है. 
.. बाहाणंन्भुजाओं की. | 


_ बाहाया-संगलिया--बाहाय नाम वाले वृक्त 
विशेष की फल्नी हम 


क . बाहाहिन्भ्ुजाओं से रा ६७. 
... _ बेलाॉमेवनबिल के समान ४६, ७२, ८६ | 


पिताल्‍पिता :.. 7 | जा 5 ए७ 


| 





! 





भावेमाणे"भावना करते हुए 


ला एललाताणदूकएततभकाहालापउसत॥8गाहप्जहपफा। लाश गाए पाना 





वीणा-छिड्ेन्चीणा का छेद... ६७ 
६१ चुद्धशन्बुद्ध, ज्ञानानू | ध्श 
बोछव्वेज्जानाना चाहिए... र४ || 
बोरी-करीहनन्बेर की कॉपेल....... #१शू “|| 
बोहणणंन्दू्सरों को बोध कराने वाले. ६५४५ |. 


भेतेज्हे भगवन | ३ ११... १३ 


६, २७ , ३२ , ३४ ; ४२, ७२, 


लहि,६० हि 
भगवंनभसगवान्‌ 


भगवतोल्‍भगवान्‌ का. ४६, ७३, ८६ 


१३, ३६, ४२, ४६, ७१, 
सर ७२, ७३. ८० | 
भगवंताज्भगवान्‌... 2 





के घटकर धछउ्ेककाकापअ सडवकालपतनलजततउ 


कल नमक-न पट पल नस कक नव पक 4+ ५८ कक न सिकिस्नपसपाधटर++ पक ० 





भगवयान-भगवान ने | 


भजणयकभमलछे>चने आदि भूनने की 


कढ़ाई दल 24 
भचलभात ० ० 5 पर, आय पड 
| भद्दजभद्रा साथवाहिनी को ::: 7 २६ 


भद्दान्भद्रा नाम वाली 
भद्दाए-भसद्रा साथवाहिनी का 


३४, ३७, ८६ 
३४, ८६ 


भाशणियव्वं, व्वान्कहना चाहिए 


_ भद्दाओन्‍्भद्रा नाम वाली हा 
“अन्नतिन्कहा जाता है... 5-० व हा 
भवशणुं>भवन _ जय. 
| भवित्ताल्होकर 58२०४ 
२०, है 
छें६ छू. 
भासंन्भाषा, बोल... ६७४. ४: 
भास-रासि-पलिच्छुन्नेनराख के ढेर | 
हर ढ्की 58 मे है पा रा 6७ रा, रे 
.. | भासिस्सामि>"कहूँगा 5, ] 
| भ्ुक्खेरणं-भूख से न आम 
भोग-समत्थं, त्थेज्मोग भोगने में समथे 
हम मा 





...._ महावीरेरोन्श्री महावीर से .. 
... महासीहसेणे महासिंहसेन कुमार. २४ 
.. महासेणेन्महासेन कुमार... 


...मासं5एक मास 





शब्दार्थन्‍कोष 
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मंस-सोणियत्ताएन्मांस ओर रुधिर के 


.. कारण ४१, ६४ 
.. भग्ग-दण्ण्‌ंन्मुक्ति-माग दिखाने वाले. ६४ 
_ मज्केन्बीच में द ३७ 
मर्मच्मेरा 8 
मयालिब्मयालि कुमार पक 
 मयर-पोरान्मोर के पव (सन्धिन्‍स्थान) ४३ 
 महताज्बड़े भारी (समारोह से). ३६ 


..._ महब्बलेन्महाबल कुमार, जिसका वन 
ि भगवती सूत्र! में किया गया हैं ३४, ३६ 
_ महा-णिज्रतराए-"बड़े कर्मा की निजरा 


करने वाला छ्र 
महा-दक्कर-कारए-अत्यन्त दुष्कर तप 

3 

करने वाला छर 


_ महादुमसेणमातीन्महादुमसेन आदि २७ 
महादुमसेण-महाद्वुमसेन कुमार 
महाविदेहे-महाविदेह (च्षेन्र) में १२, ८०, ६१ 
महावीर॑न्धम के प्रवतक श्री अ्मण भग- 
वान्‌ महावीर स्वामी को ४२, ७२,७३ 
महावीरस्सनन्‍्श्री महावीर स्वामी का ४६ 


३, ८६ 


महावीरेज"श्री महावीर स्वामी ३६, ४६, ७१ 
ह 8३. ६४ 


ला २७ 
.. माजनहीं, निषेधाथक अव्यय पी 
2 दा हि रा माणुस्सए-सनुष्य सम्बन्धी हर) ७३ 
...  मातुलुंग-पेसियान्मातुलुज्ञ-बीजपूरक की 
... भाया,तान्माता 7 000 ९ 


. मास-संगलियान्माष-उड़द की फली ४१,४६ 
मासियानज्एक मासकी ........ एछ० 


५ द मिलायमाणीन्मुरभाती हुई हम । े हर 


श्छ 


५ 2 222273 02000 20604 /3000 00 0000/0000 //70///020 (२२ 
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मुंडावलीन्खम्भों की पंक्ति... बधए४ 
सुडेन्मुग्हेित. ७२, ८६३ 
मुग्ग-संगलिया-मूँग की फत्ती. ४१, ४७ 
मुच्छियान्मूच्छित ३६ 
मूला-छल्चियानमूली का छिलका. ९४ 
मेहो-ज्ञाता धर्मकथाडसूत्र' में वशित 
मेघ कुमार शक हा 
मोकेणंन्सवय मुक्त हुए... ६४ 
मोयणएणनदूसरों को संसार-सागर से 
मुक्ति दिलाने वाले धर 
यञओर ८, हरे, ४२, ८० 
रामपुक्तेन्रामपुत्र कुमार 


रायगिहेन्राजगृहू नाम का नगर ३, १२ 
२०, २७, ७१, ६०, ६१ 


रायान्याजा १२, २०, २७, ३४, ७१, ७२ 


क्‍ | । ७३, ६० 
रिद्ध(द्धि))त्थिमिय-समिझ्धे, द्ाल्घन 
धान्य से युक्त, भयरहित ओर सब 


प्रकार के ऐश्वय से युक्त १२, २४... 
लट्ठ॒॑दते-लश्टदन्त कुमार दे, रेट 
लभतिन्प्राप्त करता है... ४४, ४६ 
लाउय-फलेच्तुम्बे का फ्त..... $१ 
लुक्खन्रुक्ष द ६७ 
लोग-नाहेण"तीनों लोकों के स्वामी 
लोग-पजञ्ञोयगरेणं-लोक उद्योतकर 

(प्रकाशित करने वाले)... ध्छः 


| लोग-प्पदीवेणश ण--लोकों र्म दी पक के ० 
समान प्रकाश करने वाले "88 


वदासतन्-वन्दना करता हे २, ७उब, ७३ 
वग्गस्सन्वग का ८ , ११९, ९०, ९२४ २७ 


जा 
| बग्गा 5 जे 
बह्यावली-लाख आदि के बने हुए बच्चों 
















_चड-पत्तेनबड़ का पत्ता 
वत्तव्वयान-वक्तव्य, विषय २७ 
 वयासीन्कहने लगा, बोला ३, ८, १३, ४२ 


_ वा-विकल्पाथ-बोघक अव्यय 


67८00७७॥/७७७॥७७७७७७/ ७७७ मम न की कर कल नम मद कम चय 


ब्ब्‌ 
४१९, ४४ 
वाणियग्गामेन्वाशिज ग्राम नगर में 


विडलूंनविपुलगिरि प्बत ८० 
विगत-तडि-करालेण>नदी के तट के 
समान भयद्डूर प्रान्त भागों से. ६७ 
विजण,ये-विजय विमान में. २०*, २७ 
विजय-विमाण-विजय नामक विमान में १३ 


.. वियशा-पत्तेन्बॉस आदि का पट्ठढा... ४६ 
 विहरतिजविचरण करता है. १२, १८, ४३, 


का ४६, ४६ , ७२, ८६ 
.. विहरामि-विचरण करता हूँ .. ७२ 
 विहरित्तते-विहार करने के लिए ४२ 


.._बीतिवत्तित्तानव्यतिकरान्त कर, अतिक्रमण 


कर, उसको छोड़कर उससे आगे १३,८० 


वेजयतेन्वेजयंत विमान में 





अनुत्तरोपपातिकद्शासूजम्‌ 


| वेहलस्सन्‍्वेहहकुमार का... ध्श 
. ७, रहे२े 
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